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सिद्धान्त रलाकर 
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प्रस्तावना << <~ 


वेद वेदान्त की नेश संहितां (अरयो) परं से परिभम पृथक अदुथुतं 
सिद्धान्तो को घटक स पुस्त म ययोवित रीति से संग्रह क्षिया है । 
सर्वं अर्था द्री सिद्धी, युक्षि मौर प्रमाण से हो सकती है अतः ( इस 
लिये ) यथायोग्य मूल प्रमाण ब रल २ युक्षियोां का इस पुस्तक 
यथार्थं प्रतिपादन दथा दे । अनूटे भागों संयुक्त विशेष आनन्द दायक होने 
से यह पुस्तफ़ उच भ्रंणी सिद्धान्तो की खान ह णतः इस पुस्तक का माम, 
अपूव ““सिद्धान्त रत्नाकर? नियत पिया हे । 
इस पुस्त मे सात रत्न रक्वे गये है, एक २ रत्नम मध्य पांच २ 
विगास (प्र्श) स्थित हे र्थात्‌ सवं यंचतीस (३५) बिभास हं इन में मोक्त 
प्राप्ति का क्रम यथाथ षिधि से वणेन किया ह। 
\ साधारण मनुष्य भी इत के विचार दारा सदञज म परम तत्व को 
/ समख कर वेद्‌, वेदान्त क र्थो को निश्चय करके कृत त्य हो सकता हे । 
| प्रशन व उत्तर कै क्रम द्वारा इस पुस्तक की सम्पूणं व्याख्या की ग्द हे 
कि अधिकारी स्वे भावों फो यथाथ समश्कर संशय व श्ज्नान से रहित 
दुरा कैवल्य यक्षि फो सुगमा से प्राप हरो । 
| हस पृस्तक के मध्य श्चिसी प्रकार फा मत मतान्तरो फा पच्तपात व भगडा 
नदीं ६ किन्तु सरल रीति से वेदत पे रहस्या को प्रचलित भाषामें लिखा 
। है । जिस के विचार करने मे डु करिनाई ब ब्राधां नदीं हो सकती । ` 
| दमने मनुष्य साधनं को नदीं करके बरहज्ञाय के पाने का प्रयत्न करते 
) &ै, परिम करते हये भी उनश्चो चमी्टाथं (ज्ञान) गी प्राप्ति कठिन व 
| , असमव ही होती है इस मे कारण यह ह कि वैदिक बा लौकिकः मोई भी 
) 
| 


| 


शथे साधन बिना प्रप्र नदीं हो सकता रौर स्वं शास्त्रा का भी यदी सिद्धान्त 
1 इषलिये अधिकारियों को प्रथम साधन अवश्य करने चाद्ये । 

) इस पुस्तक के प्रथम भागम साधनां काक्रम श्रार्‌ दितीय भागम 
\ बरहान्ञान घ जीबन्ददिति छादि सिद्धान्त अर्था को यथायं रम से लिखा हे | 
) तुभं फो दोनो भाग क्रम पूर्वक विचारे चाये अर्थात्‌ 
, पहले साधन भाग पात्‌ साध्य एकत) माग कौ अभ्यास करना उचित है | 


1 

छ 
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बहुत्‌ लोग साधन करने के समय असंगता को जनाते ब कहते है, श्र 
सिद्धान्त ज्ञान निष्ठा) फाल से पश्चात मनोनाश आदिं प्रथम के साधनो 


` की कत्त व्यता मानते ह । इस विपरीत (उन्टे) करम रने प्र बह मनुष्य 


दोन अर्थो से वंचित रह जाते है । 
` अने$ मनुष्य सिद्धान्त ऊ प्रतिपादक वाक्यो को पर्ताष में नोर व्यवहार 

कै कथन करने बले शब्दां को ब्रह्मनिष्ठा ज्ञानी) मे जानते ब कहते है इस 
बिपरीत क्रम से अपार अवनती (हानि) दोदी ह | 

वेदान्त भादि शास्त्रा म तीन सत्ता (षट) लिखी द । इन्दी फे ऋमपू्वैक 
सम्पू बेदान्तभर्थो को निशंय व निभ्य करना सार्थक होता ३ | जैसे 
हसुमान ने भरी रामजी के आगे अपना अनुभव प्रगट क्षिया है श्ञान 
दष्टिसे तुम ब हम एक व शास्र दष्टिसे तुम इश्वर मे अंश सूप जीव 
हो भार लोक्कि रीति से तम सवामी मर दास द । इसी भांति वेदान्त क सरव 
भ | ६४ सत्ता ओर अधिकारी का मेद मान करके यथार्थ माव निश्चय 
हो सक्ता है । 

इस समय सुवं साधन नहीं बन पड़ सो दया, चमा, संतोष शादि 


%; शद्धभावों (सद्गुणो) को धारण करके पद्‌ पदार्थो को जानने बाले भवपिकारी 


भवरयमेव कैवल्य यस्ति के मामी हो सकते हं । दया शादि को सर्व साधनो 
का मूल श्ष्ठाक्र जी ने छिखा द । 
अतः सुभागी को उचित हे फि वेद ष वेदान्त के यथार्थं सिद्धान्त से 
म्री इर इष पुस्वफ़ को भपनी शद्ध इद्धि से विचार फर अथा निष्काम 
दवाना दारा साराय को भली रकार समम पुनः २ अभ्यास कर मनुष्य 
जन्म फो सफ़त करे । 
८ दस पुस्तक म हर ए प्र पे मूल प्रमोण व लकीर के नीचे उसका 
भावाथ दोहो भ ओर दवितीय लकीर फ नीवे मोटे अद्रो म उपर की 
व्याख्या (टोका) की गई हे । । 
^ बो स्त प्रमाण नहीं पढ़ सक्ते बह दोहा से प्रमा का अथं जान 
` घडे हे भर दोहे के अथं सममने म॑ असमं मनुष्य नीचे लिखी मापा 
^ के विचार दारा उपर का संश भाव (अर्थ) भली भ्रफार से सम सकते ह । 
 “ मूल स्लोकां को षराषर भ अं क्रमसे वैसे दी दोयं को भौर इसी 
भकार अक्षं की गिनती द्वारा माषा टीका छो सगमत से मचुष्य पद सक्ता है । 
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८. 
तोन काण्डं की व्यवस्था 
वेद ब वेदान्त आदि शास्त्रा म कथन किये हये कमं उपासना श्र 
ज्ञान प्राति का जेसाक्रम हे सो नीवे लिखता ह। 
ज्ञानी जीषों कै हृदय मे मलत, पिषेप ओर आशं यह तीनों दोप होते 


, है । एसश्न प्रत्यक दृष्टान्त यह ह कि जले पूणं मिड़ी के पात्र भ जैसे गन्ध- 


लापन ब॒ च॑चलता ओर प्रदा होवे. तवर उसमे श्र्यंका प्रतिविव कये 
पड़ सकता है ! दे 
इस से पहले गंधलापन द्र पिया जावे व वायु से बचा करके श्रोर 
प्रदा हटाकर दूरय के सन्दख रब्खा जावे त्र उस मँ ठीक २ प्रतिबिम्ब 
घय का पड़ सकता हे । जैसे स्थल शरीर सूप मि का पात्र व अंतःकरण 
रूप जल श्नौर ब्रहम१ सयं है अर्थात्‌ निष्काम कमि यथाविधि कने से 
अन्तःकरण (मन) शुद्ध होता है पुनः उपासना करते हये विचेप (पदार्थो मँ 
राग) द्र होकर सद्गुरु दारा महावाक्य को सुनकर ब्रह्म्भ्यास होने पर 
तत्व ज्ञान प्राप्ता ह | 
जब्र तकं मनम बुरे भाव ब खोरी प्रषृति रहती है तब तकं जनां उस 
मनुष्य मे तीन दोप विद्यमान ह। खोटे कमं व प्रवृत्ति को त्याग कर 
शुम क्रियायां के करते २ शेष अपने पूत्र ब धन थोर स्वी भ्रादि पदार्थो 
से जय तक प्रेम रहता टे तथ तक उसके मनम दो दोप रहजाते हं परन्तु उपा- 
सना.रने पर उन सर्वं पदार्थो मे अधिक राग नदीं रहता भिन्त उनको बन्धन 
ङ्प जानता है तब ्रात्म (स्वरूप) क! वणं (परदा) यह एक दोष रह 
ज्ञाता है वह ज्ञान से दूर होता है । 
निष्काम कर्म ब उपासना भीर श्ञानकी जव यथा क्रम से सिद्ध होजावी 
है तो मनुष्य कल्य शुक्तिका पात्र बन जाता हं इस प्रकर वेद शासा की 
यथाथ उपयोगता है अर्थात्‌ वेद, बेदान्त आदि कै सेवन का ख्य 
फल तरदाज्ञान हं । 
महा मंगल रूप भगवद्गीता आदि पाचों गीतां का यथार्थं भब 
संतेष शूक दूसरे माग भें खुलापा लिखा है, अर्थाव्‌ विद्धान्त काल ही 
रखनी उचित जान जहा २ उन पाचों गीतार्यां की भआबश्यकता है बहा दी 
रक्ली हं वह प्रसंग दारा जान पदड़गी । 
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लखक का अभिवादनं 


।दोहा॥ 
अवराण॒ खानी त्प गति, विद्या पौरप दीन 1 गु शशाक कृपा से, अपूव संग्रह कीन ॥ 
शास्त वेद्‌ वेदान्त फे, उत्तम भ्रेणी ओई । बहु भ्न्थन का सार यह, करी संहिता सोइ ॥ 


अति अथाह वेदान्त रसः मुमे नहीं ःज्ञान । भूल होड शब्दाथं भे, तमा करं शिदान॥| - 


यथपि टीका पद सव, अथं मूल श्रनुसार । टट णे बणे यह, साथंक करं उदार ॥ 
टा संव समाज की, शश समपिंत लेख । रत्नाकर सिद्धान्त गत, तन्तवज्ञान सव देख । 
मनधाणी फा भविपय, अति छदम ( निरीण ) ब्रहम को साधारण मलु्य 
नहीं लान सकते, वेदान्त के यथाथ तस्व को जनने बाले निष्पत्‌ विदान्‌ अधि 
कारियों को संतो (यक्तियो) हरा निराकार ब्रहम फो लखा देते दै, निगुण 
रहो शास्त्र रीति से वणन कफे ग्रन्थक श्रपनी प्राथेना करता हं । 
| गीतक छद 
अज अलण्ड अविनाशी सव विधि अजर पूरण कर्तारम्‌ । 
अनादि नन्द्‌ दर व्यापक शान्त नित्य नहि पारम्‌ ॥ 
निविकल्य स्वामी  जगदीदयर भविन्त्य निर्विकारम्‌ । 
अषिष्टान आनन्द भद्‌ विन, निगुण शुद्ध. ध्राकारम्‌ ॥ 
विश्वपति अवाच्य अलद्य, कत्तो धरता आथाम्‌ । 
निराकार धपु निरञ्जन बोध स्वरूपम निराधारम्‌ ॥ 
धारण मनन निज भ्ात्म कर लद्ि मुमुन्त तत सारम्‌ । 
देर नित म्रहमानन्व्‌ की - शधिकारौ फे हिति कारम्‌ ॥ 
` तथा-परभात्म देष शरोर स्ै्ञो को दोटिशः मे धन्यवाद देता ह, § 
जिनकी विशेष अलु से अज्ञान रू¶ थन्धमार कै दुर करने को वेदं वेदान्त 
का तिद्धान्त रूप घं प्रश्रित हो रहा द । परन्तु शिष्य ब॒ शुरु दोनो 
योग्य हो तो शीघ्र घ्र मिल जाय अर्थात्‌ कवारी (गुरु के भक्त) व 
शत हृदय बाले उत्तम शिष्य फो जव वेद, वेदान्त का ज्ञाता निष्काम 
` सदूगुह्‌ मिले तभी फन्याण हो सक्ता है । 
जो अधिकारी इस श्चान का आश्रव लेता है वह संसार बन्धनों से 
वश्य, शुक्त होता हे । परन्तु ज २ मनुष्य सुपरम इसका अभ्यास मदी 
करते उनके ससारिङू दुःख ब संशय दूर नदीं हो सफते । अतः श्रेय 
` चाहने बले धभ फो उचित हे भि वेद्‌, वेदान्त भादि सम्पूर शाखो 


॑ ध षिदधान्तो संयुक्त इस पुस्त नित्य म्पा 
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(१) बहुत मलुष्थ ब्रह्म लान मं भ्ररुचि फरके इससे द्र रहते हं, 
महान्‌ शोक है । यदि ब्रह्न सर्वोत्तम न होता तत्र श्रीरामजी क्यों 
सुनते १ भौर शरीटृप्णवंद्र गीता मे परशेपतया क्यों कदते ! 

(२) स्थ वेदों के श्रन्त (निचोड्‌) को वेदान्त कहते हं । बल्कि वेद 
शब्द ऋ अर्थं भ हान दी ह ज ज्ञान दीक नदीं तो वेदों की भी निन्दा 
हेती द, वेदो म चचाम काण्ड बहुत आदरनीय ६ । 

(३) स्विस छो अ्रहयानी कं तो ्ैर वंध जाता ह । ओर ज्ञानी कहने 
पर मनुष प्रपन्न होता है । पेसे प्रियतम ज्ञान दी निन्दा करना भोर उस 
से वञ्चित रना अभाग्यता हे । 

(४) कषज्ञान का फल संसार क स्वं दुःखो की निदृत्ति ओर परमानन्द 
की प्रा्ि है, शस्तो कौन नहीं चादता, इन दोनों अर्थो के लिये सव लोग 
निस्य उपाय द्विया करते रते हं । 

(४) श्रीकृष्ण जी ने गीता म अपने भ्रट मक्त चार माने हं उन भें 
ज्ञानी प्रियतम साचा भारम (स्वरूप) वणन द्विया हं वतमान के भर्ता 
करोः नहीं रिखा है । 

(६) वेद्‌ ब सीता आदि शाख पर॑ सन्यासि्यो च ब्राह्मणो का बहमन्ञान 
हो ख्य धर्मं लिखा ए । अपने षम की निन्दा व त्याग करने से घुरी 
गति प्राप्न शेती है । | 

(७) देदो क व्याख्या मरं लिखा हं ष ब्हज्ञान का थोडा विचार 
भी सम्भूरं यज्ञो, रीर्थो च तपो श्रौर ख्य २ देवाताश्नां के पूजन क। एल 
देता है अर्थात्‌ सानी सर्वथा पूज्य दे । 

(८) बहुत कते ह कि गृहस्था को ब्रहम ज्ञान नदीं हो सक्ता, यह 
कथन टी नहीं, दन्त योग वाशिष्ट मे व्राह्मण, राजा बल्कि ्रमुर आदि 
श्नंत ज्ञानी वंन परिये हं । 

(&) स्व को खण य मिद्ी को मिद्ध जोनना टठीकदहै, तैसे ही 
चैतन्य परमात्मा एक सत्य, शीर रवे पसारा भिथ्या (खटा) हे, यदी 
अद्वैत ब्रहज्ञान कहलाता है । 
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ब्रह्मच 


प्र प्रविधि के एष्य कतव्य (सर्गम साधन्‌) कौन हं । 


उत्तर- त्रह्मचय्यं सुब सिद्धयो का शरेष्ठ साधन है भर अरहिसा भी 
अधिकारियों का शुख्य कत्तव्य है तथा सादा आहार भ्नौर व्यवहार करते 
हुये संतोप को. धारण करना चाहिये । सरलता तथा मर्यादा सहित सत्य 
क्ता वर्तीब फरना । इन चारौ साधनों का शख्य कर्तव्य अधिकारियों के 
लिये उपनिषदो मँ स्पष्ट लिखा ह । # | 


माव यह है क ब्रह्चय्यं आदि चारों साधनों को धारण करके शष्ट 
कल्याण को प्राप्त हो सकता है अतः दुःख रूप संसार से ब्रह्मचयय्यं आदि & 
छरी सुदायता से अपनी रक्ता करनी चाहिये । 


मलप्य देह चौरासी लाल योगि मै सर्वोति हे परयोकि इर 

शुद्धि का एं विक्स होता हे । यदि सी मानवी बुद्धिफो पाकरभी ¦ 
जो मनुष्य पना उद्धार नहीं रता उससे. अधिक भूख शरीर कौन हो 
सकता हं । रना विधयो के आत्मोदधार नहीं हो सकता । ब्रह्मचर्य्य का 
ठीक रूप से पालन करके ही विचा प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं । इस 
कारण प्रत्येक मदुप्य का धमं ह॑ रि बह शान्ति के हेतु र भक्षय घुख 
की प्राति के लिये तथ। मानवी जीवन फो सफल बनाने ॐ उदेश्यसे संसार 
म शीघ्र ब्रहमचय्यं का, सत्‌ असत्‌ का निषेक कराने बाली विद्या की प्राप्ति 
क लिए एणं उद्योग इरे । | 


माता, पिता का कतव्य ह फि वह अपनी सन्तान डो योग्य शिता 

देष क्योकि मविष्य में उन्नति का भार उन्दी बच्चो पर है प्रत्येक स्थान | 
भ इन्या पाटशालाये होनी आवश्यक ई । जिनमें उनको धार्मिक एवं गृहस्य | 
सुम्बन्धी योग्य व उचित शिक्ता प्रा हा सङके । | 
पनन व्ल्नद्< | 

((-0. /८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 । 


१ ४, 1 


आजकल लडक्षियों को उचित विया न पढ़ने फे कारण लड़ाई, भगं 
से धर श्रशान्ति कै केन्द्र वने रहते ह । ओर यहा तक षि वे दुवि के 
करण भ्रम मे भश्र श्रपने अमूल्य सतीत रत्न से हाथ धो बैटती है 
जिसका प्रभाव उभकी सन्तान प्र भी पड्कर उनका जीवन निष्फल हो 
जाता है। छोरी २ उग्र के वच्चे पांच पथंकी श्राय तक धर के दूपित 
वायुमंडज्ल मे रद्र गाली रादि अनेक अवयुणो मे रिष्र हो जाते हं 
जिनको मरण पर्यन्त त्यागना किन दी नदीं शन्तु असम्भव हयो जाता 
है। यदि उनको शिश अवस्था मे योग्य रिक्ता मिले तो वे.अभिमन्यु ब 
मदालसा दी मति श्रद्धत चमत्कार दिखला सकते हं परन्तु शोक है किं 


अवरल्यो की शिरा का कोई उचित प्रवर्ध नदीं क्षिय। जाता जिसके कारण 


स्री जाति ब समस्त देश की दशा प्रतिदिन शोचनीय होती जारी हे । # 
, भनेको माई तथा बहनों से जब कहा जाता हे कि आप अपनी लड्‌- 


श्रियो को शिक्षा क्यों नहीं दिलातीं तो उसका उत्तर मिलता ह कि “ज 


फल की शिक्षा प्रणाती का दंग उचित नहीं है बह बिगड़ जाती हं । भोजन 
बनाने से शरणा करदी है, मोग बिलास अधिक प्रिय लगता हे, चौर नाटक 
सिनेमा रादि से ही उनका मनोरंजन होता है" तार्प्यं यह हे छि जीवन 
बाह्य पन जाता है । परन्तु पदी लिखी अनेक बहनें योग्य -भी हं जिससे 
म्ला समाज व संसार का षडा हित भी दो रहा ह परन्तु उनके योग्य 
होने का यह कारण है रिः उनके माता, पिता तथा पति उचित घर्म करी 
शरोर पूणं रचि रखते ह । वतमान शी पुस्तक से एसी क्षिसी प्रकार की 


` शिचा नदीं मिलती जिससे बे योग्य गरृदणी घन सक्र इसी कारण विदान्‌ 


माई, बिना से परर्थना हे कि वे पेसी पुस्तकं बना कर शिता परिभाग से 
पास करां जिनसे स्त्री जाति को अपने चरित्र (धता) भ, गरहकार्या मे 
योग्य सन्तान उत्पन्न करने मं सहायता भिल्ल सके | 


सला भ भी बच्चों फो लगभग एक दो षंटे घामिंक शिक्षा अवश्य 
मिलनी उचित हे । क्योकि उस समय ष्रच्चों की बुद्धि कोमल शेती 


उनको जसा बनाना चाहो वसे दी षन जा्वेगे परन्तु बी अवस्था भँ उन 
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पर शिता फा प्रभाव छम अर देरी रे पड़ता ई जिष् प्र्र भीली लद 
कतो मोदृक्षर चाहे गोला कार भ्रनालो चाहे श्रिश्रौण परन्तु ख जने एर 
नहीं षड सकती ! टी पेषी ्ठी दशा छोटे च्च फी होती ह । दह पांच 
वरप की भायु तक माता के समीप्‌ रह कर जितना सीख सकते ह शौर 
जितनी योग्यता गुरु द्वारा शटारह दपं की आयु तङ्‌ भ्राप्त कर सकते 
हं उतनी पूणं शाय प प्राप्त करना कठिन दी महीं किन्तु बहत सी दशाश्रां 
मे थपतम्पर सादो जताद। दस जारण माता शार गुरु दोनों दी योग्य 
होने चाहिये । 
प्रश्न -त्रह्मचयं पालन न चरने से स्या २ हानियों होती है । 
र--ाजकरल प्रमेद, स्वमदोप, नपु सकता, त्पेदिक, जीरस-ज्वर 
शादि रोग धीयं रा का उचित रूप च पालन न शोने ॐ इरण ही उत्पन्न 
होते दं यदि पनी सन्तान फो वरत्रान, बुद्धिमान तथा योरय बनाना 
चाहते हो तो धमी से ब्रहचयं पालन करने की रिक्ता देनी उचित है । 
ञो स्वयं भष कायं को करता है उसी का प्रभ. दूसरों पर पडता है ौर 
यदि सयं तो करने म अश्मथंहो तोवह दृयंदो छरनि के लिये 
कदाचित्‌ प्र इृत्ति नहीं करा स॒ङता । दस कारश पिले स्वयं श्रादशी धरनो 
तप्र कहीं सन्तान का योगय बनाने म सफलता प्राप्त इर सषटोगे । 


ब्र्मचयं व्रत को पालन टीफ़ सूप से उसी समय हो सक्तः है जघ कि 
श्ाहार की रोर अधिक ध्यान दिया जावेगा । # आहार न्प नौर साद 
होगा तो बीययं की र्ता म सफलता मिलना फएठिन न दोगा सोद! आहार 
कै कहने फा तात्पवं उस आहार से ह ओ शीघ्र पच जवे ज्र मन को 
विचिप्तनकरे। क्यौ श्चिजेसा आहार क्षिया जायगा वैसा दी मन 
धनेणा 1 यदि पृष्ट आहार करोगे तो मन भीदृष्टदोगा जिसके कारण 
ब्रहमचयं रत का पालन फरना असाध्य हो जायगा । केवल सन्तान उत्पत्ति 
के शिये उचित काल मं पनी ख्रीसे संग करना पापनददींहे किन्तु 
इद्रियां के वशीभूत शोर शति व्यभिचारी होना परष दी रीं शिन्त॒ 


. स्वास्थ्य के लिये मी बहत हानिकारक है । 


थो ति = क 


करभादार शद्धौ सल शदिः 
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ह्ली जाति फो पतित्रत धर्म पर आरूढ रहने को अधिक द्राष उालां 


¦ ज्ञाता है परन्तु यह नदीं ` विचारा जाता फ वे काँ तक अपने धमे को 


निमा सती है जब्र फि पुरुप एक पत्नीव्रत पर ` दद्‌ नदीं है यदि. पुरुप 
मर्यादाःमेँ रहै तो स्त्रियां स्यं ही पतिव्रता धनी बनाई दं । 


यदि जीवन सुख मय बनाने ी इच्छा हे तो बरह्मचयं "का पूशं रूप 


से पालन करना अति आवश्यक है । किसी ने सत्य कदा है कि-- ` 


एकि साथे सव सें, सब्र साधं सर जाय । 
जोत सीचि मूल को, एले. फले श्राय ॥ . 


भर्थात्‌ एक व्रह्मचय्यं का पालन फरने मात्र से ही घव अन्य साधन 
पने राप ही पूरणं हो जाते है यदि व्रह्मचय्यं के पिना नौर साधनां की 
इच्छा की जाय तो कोई भी साधन सफल नदीं हो सकेगा जिस प्रकार 
वृद्त एी जड़ को सीचे जाने से बह भली प्रकार फलता फलता है उसी 
प्रकार जीवन रूप पृक्त की ब्रहनचय्यं सूप जड को सीचा जावेगा तो यह 
जीवन तेजस्वी एवं सुख मय हो जायगा । अतः ब्रह्मचय्यं ही सर्वोत्तम 
साधन हे । 


प्रश्न ब्रह्मचय्यं का एेसा क्या प्रभाव है १ 


उ्तर- तरहमचयं के ही प्रताप से महाभारत. के समय बुदु भीप्म 
पितामह ने शीडृष्ण, गाण्डीवधारी. अजेन महापराक्रमी भीमसेन जैसे 
ञमद्ितीय नवय योद्धा के दात खड कर दिये थे श्नोर यदि वे शार 
शय्या प्र स्वयं न सोते तो निस्षन्देह पांडवों का नाश भौर कौरवा शी 
विजय का डंका ष्रजा होता । उसी पणं बक्षचारी भीष्म जी ने सहस्रो 
तीच्ण बाणा की सेज प्र विना कसी कष्ट के पुष्पशय्याणी मातिले 
हए ज्ञान भादि का उपदेश किया परन्तु शोक हे फि दम उन्दी की संतान 
होते हए यदि आज हमारे शरीर प॑ एफ योटासारकटा भी लग जाता 
है तो आतैनाद से षर गजा करता है| कारण यद है कि वीर्यनाश के 
५ हम इतने निल होगये ह पि थोडासाभी पष्ट र्न नदीं कर 

| 
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५९० 


ददप दृष्टि से देखा जाय तो हमारी परतन्त्रता का भी कारण हमारी 
वीरम हीनता दी है! ओ वीर्यवान ह वीर बही स्वतन्त्र है शुक्रधारी ही 
शुर वीर दो सकता ह । वीर्यवान परप के ही विचार शरेष्ठ होते ह । शरीर 
क्रा वंधन-वंधन्‌ नीं है वास्तविक मन का वधन ही बधन है अतएव मंन 
मं मय, अशान्ति, उदटेग नोर विषाद को र्चक सात्र भी स्थान न दो। 
भगवान्‌ की दया तथा आत्मिक शक्ति को संचय छर सदा शान्ति, निमय 
छ्मर प्रसन्न्‌ रहते हए इस श्रसार संसार कै जन्म मरण रूपी महा कष्टा 


से छुटकारा पाने की यदि इच्छा हो तो इसी ल भँ पूरौ रूप से ब्रकमचय्यं 
के पालन म कटिधद्ध हो जाश्रो | 


कक्कर १ गिं 


तसयणयणणडणये गरे ~; 
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+ 
) 


शिः 


ॐ शुरु परमात्मने नमः 


सिद्धान्त रलाकर 


मगल-वेद्‌ मंत्र 
ॐ पृशंमदः पृणंमिदं पूणत्पणैमुदच्यते । पृरस्यपृणंमादाय परमेवावशिष्यते ॥१॥ 
ॐ सहनाववतु सहनौसुनक्त्‌, सहवीर्यं करवावहे । तेजस्विनावधी तमस्तुमाविष्ठिपावदद 
ॐ शाम्तिः शान्तिः शान्तिः ॥॥२॥ ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदाय कठ्‌ भ्यो 
वंश ऋषिभ्यो महद्धयो नमः गुरुभ्यः ॥३॥ | 
| माबाथं दोहा 

पू ब्रह्म स्व्॑र यहः जगत ब्रहमसे ड । रवी पू शर्म जव ब्रहमपूणं सय जोई ॥\॥ 
रक्ता पालन शिष्य गुरु, बृद्ध भाज यह तीन । दो अध्यय नदिं तेजसी दवे ष नहीं कववीन 


संप्रदाय वेदान्त श्नोज,नमो सभी ऋषिराय ! अवयव बिन प्रज्ञान घन बरह्मारम म पाय॥ - 





षिवरण (टीका) 

्रत्यच्च ब प्रत्यत रूप जगते बरह्म चैतन्य ही पूणं हो रहा ह उस 
सत्य स्वरूप पृं ब्रह्म से स्वप्न यष्टि के समान सबै जगत प्रगट होता है 
संसोर फे बाध (मिथ्या) निश्रय दारा जो केषल पृणंत्व (व्यापक ब्रह्म) को 
ही अनुमव क्षिया जावे तब सत्य पद्‌ पं बरह्म शेष रहता हे ।१। 

गुरु शिष्य हम दोनों की भासुरी सम्प्दासेरक्षा हो करके दैवी 
सम्पत्ति का पालन हो भौर हमारा हृदय आत्म बल कर पुरा एं (इसी 
प्रकार) हमारा अध्ययन प्रमा्रशाली होवे भोर गुर्‌, शिष्य हम दोनो मे 
देपमाव कदाचित न हो । हे देष ¡ अध्यात्म, अधिदेव ओर भषिमूत सूप 
तीनां तापो का अमाव होकर हम सरीखे मजुष्यां को परमानन्द सूप शान्ति 
ङी प्राति दो ।२। हः 1 

निर्मल विधाता व वेदान्त सम्प्रदाय के फत्ता महादेव श्रौर ऋषि, 
शनि स एवम्‌ विदध ज्ञान प्रद सद्‌ गुर -देव इत्यादि पूज्यां कै अति नम्रता 
सित भं नमस्कार करता ह, जिनकी छपा इष्टि से निरवयव एक रस 
बोधस्वरूप ब्रह्ात्म को निश्चय किया है भर विशाल सूतिं नारायण देव 
जगत्‌ युटा पितामह भी पिठ शनि, शक्ति, पाराशर, भीवेदग्यास, शुकी, 
गोड पादावायं ओर योगीश्वर गोविन्द, पूर्वं कहे इन सुव ब शिष्य 
सम्प्रदाय सहित विद्वानों को भँ अनेकशः नमस्कार करता ह । ३ । 
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१२ सिद्धांत रत्नाकर. `. 


भ ति रति पुराणानामालयं गुरुणालयम्‌ । नमामि मगवलयादं शंकर लोक शंकरम्‌ 1४1 
ख्टि स्थिन्त्य कर्तारो त्रहमाया यदनुपरहात्‌ । तं नमः सर्वगं नित्यं सथिदान॑द्‌ बिभहम।५। 
सर्व दान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम्‌ । गोविदं परमानन्दं सद्ररं भणतोस्म्यहम्‌।६। 
गरोशं विष्न हर्तारं जगद्भ्या प्रण॒म्यच । जनान स्वात्म बोधाय यलनमेतं समारभे ।५। 


दो म अथ॑ 


सपृतिर वेद पुराण सव; नमोकूपाके धाम 1 चरण कमल युग शंयुके षि करं खमिराम 
जिनी दया से देव श्रय, सगं प्रलय कर यत्त । पूणं सबिदानन्द्‌ को, नमो करू मै नित्य 


विपय वेद्‌ वेदान्त लख, पुनि निर्विपय कहाय ! परमानन्द स्वरूप.जिख वेदो शुर सुभायः 
विध्न विनाशक पूर्य जग, सरस्वती जगदम्ब । जीर के सुख योधदितः कर रंय रस्म 





रीका--विशालरूप वेद भगवान, पूवं मीमांसा, पुराण, इतिहास, सर्व | 
" भ्त शाख श्रौर नोरायण देव के चरण कपल एवम्‌ कल्याण प्रद महादेवजी 


ढे प्रति दोऊ र जोड दण्डवत खीकृत हो । शं स्वरूप भाष्यकार 
(श्रीमच्छंकराचायं) को अर ब्रह धतरा के निर्माता पिष्णुरूप, श्रीवेदव्यास 
इनको बारम्बार वंदना फरता ह ।४। . ` ` | | 


तवं के अ्रधिष्ठाता परमेश्वर कि जिनकी अनुग्रह से अज्‌, हरि, हर 
सर्वत जगत्‌ फी उत्पति, रिथिति प्रक्षय करते दै उस सेज्ञ व्थापक्‌ सत्य 
चैतन्य नन्द खरूप माया उपाधि बाले दरवर को विनीत माव संयुक्त 
प्रणाम करता ह ।५। . | 


सम्पू वेद्‌ वेदान्त कर जानने योग्य शीर वास्तव दृष्टि से इन सब्र से 
प्रे (अतीत) केवल परमानन्द स्वरूप सद्गुरु देषो कोटिशः निरंतर भ 
बन्दना करता ह, कि जिन दी परमदयालुता करके अधिकारी सांसारिक 
सवे दखो.से एकत पाकर शीघ्र प्रम पद्‌ को प्रष्ठः होता दै ।६। 


स्व विनं टर करने बाले महामान्यषर भरीगरेशजी को भोर 
गिरीश सरखती मगवती हो अधिकारियों कै सुख (पगम) प्रज्ञान प्राति 
कै लिये परेम सहित बारम्बार प्रणाम करता दं ७] इति मंगल ॥ 


७ 
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साधन सम्पद प्रथम सल्‌ +-- ~ 
मवदोष दृष्टि विभास (१) .५ भ पु 


च 
ॐ 


-- = 
शी ? 
(नि 

रनोक्तर क्रम (य - ; 
कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति । वैराग्यं च कर्थं भरा्ठमेतदून्रहिमम प्रमोः।९॥` ` 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विपयान्विपवत्यज । लमाजेव द्या तोप सत्यं पीयूष वद्ज ।२। 
; दुःखंजन्मजरादुःखंदुःखं सत्युःपुनप्पुनः। संसार मण्डलं दुःखं पच्यन्ते यत्र जन्तवः 1३1 
श्मापात्त रमणीयेषु मोगेष्त्रेवं विचारवान्‌ । शापात रमणीयेषु मोगे्मेवंबिचारबान्‌ । नालुरजयति कस्तान्‌ दोप दृष्टया जिहासति ४ 
किस कारण धैराग्य दद, ज्ञान होड किस भांति । पां सक्ति कयन धधि, होमेरेउर शांति 
चे सक्ति जोतात अव, विपय हलाहल त्याग । सम्पद्‌ दैवी अमीसम धारो सहअ्जुराग 
जन्म भूस्यु मय जरा युतःजग च्ननेक दुखराश। विव समी हे कषटमयःअज्ञञसीकी चाशा 
नष्ट जग भोग भे, सुजन करं नहि राग । दोप दृष्टि से तजे सव, उस कर हो वैराग 


 ्रश्ष-मेरे हृदय भे वैराग्य किस उपाय से व ब्रहम ज्ञान किन साधनों ` 
, सहो. शनौर शरेष्ठ एक्ति के लिये क्या २ कतव्य करने उचित ह ।१। 

उत्तर- पहले जन्म के शम संस्कारो अथवा इस जन्म में निष्काम कमं 
नौर यथार्थं भक्ति होने प्र, शद्ध हये हदय मे, संसार फे सवे मोग पदार्थो 
>, म राग शूट कर धीरे २ वैराग्य इद होता हे | - 
| हे तात्‌ ! यदि शि पाने की तेरी तीव्र इच्छा है तो शब्द्‌, स्पशे, 
॑ रूप, रस, गन्ध इन सवै विषयों को विप के समान दुःखद्‌ाई जानकर त्याग 
नीर चमा, सरलता, संतोप, सत्य इत्यादि शद्ध मावा को अरत की नाई 
| पने मन म धारण कर ।२। 

्रश्न-संसार कै सर्वं पदार्थो मर ग्लानि हो उसफै लिये अर उपाय 
कुटि कि जिस छर मेरे को शीघ्र वैराग्य प्राप्त हयो जाय । 


उत्तर-- अनेक दुःख जन्म पने म घ महान्‌ कष्ट मरने प्र श्रौ. 
, बाल्य, युवा, बुददेषन मे संसारी जीव बहुत दुःखां कर निर्य पीड़ित होति हं 
` हव भी उन पदाथ मँ अज्ञानी जीव आशागत रहते हे, यद मदान्‌ शोक हे ।३। 
भ्रिय पदार्थो के नाश टो जाने पर ज्ञानी मनुष्यों फो चिता, शोक 
ब मोह आदि अनेक भापत्तियां यरे रहती ह, सुजन रसा निथय करके 
दुःख सूप पदार्थो म आशाक्त कभी नदीं करते किंतु इनमे भनेक दोष जानं 
क्र त्याग देते हं । | 
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१४ सिद्रान्त रलाकरं (न 
य एषु मूढा विषयेषु श्रद्धा रगे ए पाशेन सुदुर्मदेन । घ्रायान्ति निर्यान्त्यध उर्व | 
सच्चे कमं दूतेन जवेन नीताः । ५। शब्दादिभि पंचमिरेव पंच पंचत्वमापुः | 


स्वगुणेन बद्धाः । कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग मीन शङ्गा । नराः पँचमि रद्चितः किम्‌ ।।६॥ 
भ्रदनोत्तरी-पशोः पशुः को न करोति धर्मम्‌ । प्राधीत शास्त्नोऽपि न चात्म वोध।५॥ 





(4 मे न == ५ 
मद्‌ व्रिपया मे श्रीति श्रतिःवन्धन शोक महान । करमो कर जन्मे मरेयोनि नीव उच पान + 
सृ परतंगगजसीन ्रलि;एर एक कर नाश । पांच विपय रति पुरुपजो,कदनो पुनिकयातास ¢ 


पशुं से मी नीच नर, करे धमे पथ स्याग । वेद्‌ शास्त्र अध्ययन कर, नं ज्ञान हत भाग 
~~ 


उत्तर -षिपर्या मे चड़ आशक्ति.करने बाले जीव मोह स्प फांसीकर ` 
षषे हुये स्वग व नरक भौर चोरासी लाख योनियों मे अपने किये कर्तव्यो | 
का फल मोगने के लिये शस लोक व परलोक मेँ अगते २ महान्‌ कं कर (` 
बिरोष पीडति होते हं उनकी दुगंति कहां तक कही जाय ।५। & 


देखिये एक २ धरिपय पर प्रीति कुरे वेधे हये शग 
५ हस्ती, पतंग, 
मसी नौर भषरा नाश हते द । जिस मनुष्य ए श्रीति पो पो म॑ 
होती ह उसके नष्ट भृष्ट देन म यं ही क्या १ मिस्सन्देह रागी मसुष्य 
जन्मः पृत्युरूप चक्र भे पड़ हये अपार दुःखो षो नित्य सहते है ।६। 


विचार से देखा जाय तो मनुष्य जन्म ढी सफलता 
बर प्रमाथं के साधने सेहो सक्षती ह षरन्‌ पभो से त र | 
हा हे, अर्थात्‌ लो मनुष्य अपना धर्म नहीं करता शौर शासं को पदा | 
विचार करता हमा भी अहाना शो नहीं पाता उसको पशश का श 4 
(महानीच) शास्र मे वर्णन शिया है, यानी सोना, खाना, भोग्य भोगना । 
आ भय करना यह घातं पशुभ्रों ष पदियों भौर मनुष्यो म समान है | 
4२ न्ज्ञान फो पाना पुरयां मे अधिकता हेजोयह नदीं तो मनुष्य ` | 

दुबापना ष घ्रास शादि संयुक्त हा निन्दित गिना जता है । | 


श्यलिये ` सज्जनो को चाषे कि विप्य भोगों मं अपक राग 


को त्याग । 
क साधनों ` दारा ज्ञानको प्राप्त होकर मचुप्य जन्मी 
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भव दोप इष्टि (१)। -१४ 


`स रुथिरस्नाय भेदोमज्ना स्थिसंडलम्‌ । पृण मूत्रपुरीपाभ्यां स्थूलं नियमिरृवपुप्‌ ।८॥ 
सदापानथि हभत भोग्य दोपाननेकशः 1 शुना वति पायसे नो कामस्तद्भदिवेकिनः। 1६ 
विपयाशामहापाशाद्योविसुक्तःसुदस्यजात्‌ । सएवकल्पतेम॒क्यैनान्य पट शासवेद्यपि ॥१० 


चस चर्बी, मांस, त्वक, रक्त स्थि युतभेद । पूरदृदमलमृतसे, नियरूपश्चतिखेद ।*॥ 
दोपदेह्रुचित्तके, भोगदिकष्ट्नेक । ललधरूकरकेवमन समः चदे छनर्दिएक ॥६॥ 
महापाशश्चाशा विषय, किनतजेनरजोड । पावे सो्सुक्तिजनः, पद्श्नागमनर्दिकोड्‌ ॥ १० 
प्रश्न मनप्य देह मं बा आदि की भरधिकता केसे हे यह स्पष्ट किये ! 
उत्तर- तुमने वैराग्य प्राप्ति फा उपाय पष्वा इव सिये कहना पड़ा 
यदि मनष्य देह मेँ बास विशेप न होती तो अभीरयो ब पाक साफ़ रहने 


६, 


बालो को एलो ब अतर आदि सुगंथ कौ जरूरत कयो रहती १ धोवती ब 





उत्तम २ पदाथ देह व निहा के संग से ग्लानि सहित क्यो दोते है १ पश, 


दिन ठक न नाये तो मी दीक रहते ह परन्तु मनुष्य थोड़े दिन 
म भासयुक्त स्यो होता है १ अति मलिन ब दुगेन्धित रज, 
“वीयं से देह बनती है, यदि उपर त्वचा (चाम) न लिपटा होवे तो ओ २ 
दशा होनी. संमव है उन सको सज्जन समसः स्ते हं । अधिक्‌ कया कहू । 
मोद शास्र मँ जिसको स्पष्ट लिखते हं बह क सकती हे जैसे 
लवा, इद, मांस, रुधिर, आते, मज्जा, चर्बी, रोम ओर मल, मूत्र भादि 
अनेक प बस्ता से यह शरीर भरा हे एला अपवित्र ष॒ निन्दित 
(दर्मन्धमय) देह पंजर को आत्मा जानकर इसपर आशित ब अत्याचार 
करना क्या बुद्धिमानता हे १।८॥ । 
मंन, वित्त, यह शरीर से भी बुरे हं जो मोग दो श्च्छा कराते हुए 
इत्यावारों दारा मदुष्या को पापात्मा बनाते ह उसका एल जीव बहुत 
समय तक भोगा करता ह । ओ बिचारवान्‌ मदुप्य है बह स॒वं कायो ब 
पदार्थो को आदि, अन्त परिणाम (रर) समभाकर्‌ श्मपने हितका बताव क्रते 
ह । अर्थात दूकर फे बमन (उलटी) दौ नां न्दित जान करके वसी भी 
भोग्य पदार्थं की विचारवान्‌ दृच्ा नदं करता ॥६॥ 
दविषो की दृष्या ही दद बन्धन है बो इसे छटा दै १ह शक्ति ह । 


पिना वैराग्य, अभ्यास शास्त्रा फे पने मात्र से कल्याण नदीं ह्येता चन्त 


्रहहलान दवारा श्त होती हं ॥१०॥ 
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१६ सिद्धान्त. रत्नाकर । ` 


„ बहे रुष्णतरः शेलादपिकष्टतरकमः । बजनाद्पि ददो ब्रह्मम दुनिग्रहंमनोमरहः ॥१२॥ 


| 
` भीषयल्यपि धीरंमामन्धयत्यपि सेत्तणम्‌ । खेदयत्यपिसाऽऽननदं दष्णा छृष्टोवशर्वरी॥११ । 
| 
 अर्देकार वशीदापदृहंकाराद्राधयः । अरहंकारशादीदात्वहंकारो ममामयः ॥१३॥ । 





"गकि गतो ह य 
==. ण 
च न 


, घोर प्रन्धतमलोभयह; धीर पुगपभयदेत । न्ध विवेकीकोकरे, नन्द्‌ दि दुखदेव ॥ 

` उन्न भूतमन, ज़ समान कठोर । भेर लंघने कठिन, चंचल ह अति जोर ॥ ८2 

९ गम्‌ ल्ापत्िसव, मनम दुः्नेक । अकम बहुराग्ति, सुख इसमे न्हिएक ॥ 
्शन-मञप्य देह परं ख भी तो माने जाते हे, क्या सव लोग वेसमसः ह १ 


उत्तर-जथ इ एमे दी माग पड़ जाय तो सबक भूलने में | 
रती । ददिषे ! वाल, युबा, बुदपि पे क्रोध, दष्णा शादि 1 च 
;महान्‌ कष से व्याल करते हं अयति एकं दृष्या स्प व्यापि धीर वानं - ` 
.को अन्धा रोर आनन्द सरूप जीषात्मा को दुःखी, दीन करती है । तीनो 
नलोका का राजा जव लोम आदि फै वश होता हँ त्र बह भी अनेक चिता, £ 
:शोक आदि से दुःखी रहता है । यानी भिस हृदय सूप गुफा में र्णा 
८.4 < करती हं अ प समान्‌ बना देती है । शान्ति व टः 
गुण द्र भाग.जाते है, अ नेक .कः | 
+स॒द्‌ा दुःखित रहता है ॥११॥ ^ 


संसारी मनुप्य का मन बहुत चंचल (मिक . 

त वान) हे उसका जीतना 
| कठिन ह भक्ञा।नय फा मन अगि से अति उम्ण॒ व पव॑त से क्डा्ीर ` 
“वज्र से र ४ धश करना अत्यन्त किन हे, यह.मन देष, अघर 
“मनुष्य आर्‌ बारा्ी लाल के जीवों को सदा रमाता हा ` = 
हने नहीं देषा ॥१२॥ ` ४ ` 


| । 
५.९ मन का मूल दुरात्मा रूप श्रहक्ार सम्पूणं पत्तियों का कारश । 
महान्‌ २ अनर्था की खानि ह । इस गर्व के होते । 

३ दए शम्‌ यण 
+ पापमय होते ह अर्थात सुत द्र होकर विकार. वेश करते ह नौर । 
(अकार्‌) के होने पर मरति ष कषान निरर्थक होत हं | चतः गर्ज के 


` नाश के लिये वैर्य ब अभ्यास का प्राय । 
को प्रप्त हो सकता है ॥१२॥ क 
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भवदोपं ष्टि (१) १७ 


प्रकारः कलकाय बुद्धयः परिपेलवा क्रिया दृष्फल दायिन्यो लीलाः सी निष्ठतांगतः॥॥ १४ 
केशकञजल धारिणयो दुःस्पर्शालोचनगप्रियाः दुष्छृतऽग्नि शिखानार्योदृहन्तिदृए बन्नरम्‌ १५ 
अग्निकुरुड समा नारी धृत छुम्भ समोनरः । संसर्गेण विलीयेत तरमातां परि वजंयेत्‌।॥१६ 


गवंधृति अन्ञानयुत, सव कलंक फी रास । कत्तं यकर दुख दायनी, उरमेनारिनिवास ॥ 
काजल रे श स्पशेनी, घनेदेत संताप । अघपावक प्रिय दृष्टि तिस, अरे, पुरुप श्रयताप ॥ 
नारी पावक कुण्ड सम, पुरुप पिण्ड घृत जान । हवे संग विलीनभटः स्यागेदृरसुजान ॥ 


प्रश्न-्र्छार ञव बहुत दुःखदाई है तव जीव इसमे क्यों परपता है १ 


उत्तर- पिना विचारे हये जीय मिडी के पिण्ड मं बथा अहंकार मान 

करके भ्रमता हृश्रा सदा कष्ट पाता ह । अहंकार के होने पर जीव अपने 

असली स्वरूप को भूलकर विकारी देह मेँ अनुमा आपामानकर मोगा 

की भ्रोर सुकता है । देह अभिमानी मनुष्य नाना भोगों की इच्छा से 

¬ सियो के आधीन रहता हे, स्ियां मखं मनुष्यों को रते ठण के समान 
: ` ` अमाती हृदं न्त मं नरक का कारण होती ई | १४। 


- अने भगारों ब हाव माव से कामी नरो को बह स्वयां तत्काल मोह 
~“ ज्वी है ्ौर मूखं मलुप्य काम अग्नि कर सदा जलता है, कभी शान्ति 
नदीं पाता । 


अहंकार आदि दुबासना से पर स्त्री फो जो भोगना चाहता है बह 
पुरुप अवश्य नष्ट होता हे, लेसे कीचक ओर राबण महान्‌ बलवान शौर 
वैमव वाले भी प्र स्त्री म प्रीति करके सर्वस समेत नष्ट शष्ट हो गये ।१५। 


स्त्री मानो भग्नि ज्वा्ञा का तप्त णड हे रौर पुरुप धृत फे लेदि कै 
समान है उसी समीपता (संग) करने पर कामातुर हा पुरुप नीच दशा 
फो पाता ह । जिसको कल्याण की इच्छा हो बह चियों के संग से सदा बचता 
रहे । इसी प्रकार भेष्ट सिया को प्र पुरां के समीप पिना भारी प्रयोजन 
के कमी नदीं जाना चाये रित भत्या्रश्यकता से जाकर के अपना कार्य 
शेन प्र शीघ्र षर लोट आना योग्य हे, कारण यह हं क्षि सरी पुदष का 
एकान्त म बहुत संग होने से धमं रखना करिन्‌ पड़ जाता ह । इसको 
बड़े २ स्जञ शिखते हे, निप्यत् सज्जन मली प्रकार जाने ह । १६। 
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८ सिद्धान्त रत्नाकर । । 
अथस्य साधने सिद्धे उत्क रक्ते व्यये । नाशोपभोग ायास्ासश्चिता भ्रमोचणाम्‌।१७ 
र दिसाऽनतं दम्भः कामः करोधःस्मयोमदः। ओवोवैरमविासःसंसपथौ व्यसनानिचश्न । 
हयन्ति नोदृत्ति खण्डयन्ति गुणावलिम्‌। दुःख जालं प्रयच्छन्ति विप्रलंभपराभियः। १६ | 
थन संचय मे कई दुख, र्ता शद्ध विनाश । यदुत कष्ट द्रव्य खचें मे,घन अनर्यकीराधि 


दिसाचोरी श्ट छलः गवे छोध मयभेद्‌ । शोकटि चिता दीनगाति, हां अनेक 
| जगवेभव सबदगे नर, मोह चित्त सय लेत । शुभग नाशं सूलयत द 


=-= ---- - 


्रभ-परमाथे मे वाधा डालने बाला व सर्वं अनर्थो का कारण कौन हे? 


उत्तर-द्रव्य आदि की जव अधिकं प्राप्ति होती 
आकर पुर¶ विशार चर प्दृतति फो बहुत बाहता ३ त: ६ 
मातर चन्‌ आत्‌ होना धरम का रद हेता है, अधिक वैभव पारो ब अनर्थो 
| क धन सम्पति के संगर (कमाने) मे परिम, चोरी, कपट, 
क दि त ऽपूव करने पड़ते है रव्य की रा (स्थति) मर , 
» मद्‌, लोम्‌ शषा, परद्रोह आदि महान्‌ २ भत्थाचार क्ये जाते है 


धन के नाश होने प्र शो चिता मोह, दीनता आंति | 
वयाधिया रा होती ई, ती भ सो" १ द्‌ भादि बहुत ली 
दुःखों ब दोषों को देने बालत ई ।१७। सरतो र 


` सापारिक सर्वं सुख, दुःखो का कारण ष सम्पि | 
सब रोग स्प हं शास्त्रों का यह पिद्ान्त हैक ५ ६ 
पदां परेषर को लवा करके अन्म अधोगति पो प्राप करे र | । 
शम्‌, कोष, लोम, मोह ओर अहंकार यह सर विकार भ्ज्ञानी वना च । 
है, तवर भेय बहुत दर रह जाती ह ।१८। 1 


भन, षाम आदि सवं वैभव मनको विकारी करके अज्ञानी नि | 
0 लिप करते हे। कल्याण चाहने वाले मनुष्यों छो क ५ | 
का विशेप लालच व प्रयत्न दोदर प्रमाथं के फार्यो मर प्रीति 











म प॒ चर पियो से हा नदी सिद्ध हो सदती । अः सज्जनो | 
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भवदोष दृष्टि (१) १६ 


कलमप्यकलि कलतां तरं सुभग दभ॑गरूपधरंवपु भ्रगटयन्सदसेवचगोण्यन्‌ विलसतीह्‌ 
1२० 


छतरैय दर्विलासानां चृड़ामणिरिदापरः। करोत्यत्तीति लोकेस्मिन्देव कालश्चकथ्यते २१ 


है ज्ञात प्रभाव जिस, प्रगट काल संसार । 
उद्य अस्त ब्रह्माण्ड सव, पुख्य पाप भर्डार ॥२०॥ 
दुभ विलासी भधिक भतिःसवं प्रलय व्यवहार । 
सबको देता कम फलः, दैव काल कर्तार ॥२१॥ 


्रशन-उन सर्वं॑षिक्नारो घ दुःखों से मदष्य कैप छट सव! है सो 


किये ! 


उत्तर-्राणियों के शिर पर काल बली का नित्य पहरा रहता है, 
मनुष्य उसको सदा याद्‌ रखता है बह स्वं पाप कर्मो से बचता हुमा शम 
गुणो को संग्रह करवा हे । 

पर्न काल का प्रभाव अज्ञानी जीवों की. बुद्धि मे नदीं आ सकता,काल 
बली द्यो, षड़े व उच, नीच समर को अचोनक ग्रस लेता है उष से षचने 
का श्नीर को उपाय नदीं कितु उस काल कराल से बचाने बाली परमेश्वर 
वी शरण दै अर्थात्‌ भक्ति ब ज्ञान कर जीव शुक्ति पाता हे ॥२०॥ 

भज्ञानी जीवों को काल एक ग्रास ॐ तन्य खा जाता हे अर्थात्‌ क्षिसी 
देदधारी को द्ोड़ता नहीं । भतः अमी चेतना कल्याण का कारण है । 

स्म॑ जगत दी उत्पत्ति व स्थिति अर प्रलय करने बाला जो सर्वेश्वर है 
उसको महाशाल कहते हे,उसकी नीति (भाजा) को कोद भी टाल नहीं सङ्ता । 

ज्र काल बली भाता हे, तो कोई सम्बन्धी उससे बचा नदीं सकता । 
विन्त स्वार्थी, सगे मित्र का समला ठा है, श्रत्यु समय म सम्बन्धी 
श्मपने २ खां (सुख) फो रोते हं भोर लोक, परलोक म कालग्रतित प्राणी 
ङी इद्धं सहायता नदीं कर सकते । इसलिये सब प्राणियों फो उवित है कि 
मृत्यु आने से पहले अपने पारलोक्िक सुख के लिये शीघ्र प्रयल करे । 

यहां तो किसी पदार्थं बिना घुटती नदीं । जहां कोट भी सहायक नदीं बह 
नंत समय तक कंसे निर्वाह दोगा । भतः पने कल्याण फे लिये सव्र डो 
परोपकार ब परमाथं फो साधना उचित है,समय परीते प्र पद्ताना पड़गा।२१। 
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२० सिद्धान्त रत्नाकर 


छतं न फति जन्मानि कायेन मनसा गिरा । दुःख मायासटं कमं 

5 1 डुः र कर्मतद्याप्युपरम्पताम्‌ २२ 
क तापत्रितय दूषितम्‌ । असारं निन्दितं हेयमिति निरदिचस्य शाम्यति २३ 
---- ग स्था लानयनद्यपुमान । न जजेद्रसनं यावञ्जितसर्य भितेरसे र दरयो न्‌ स्याद्विजितान्येनद्रय पुमान । न जयेद्रसनं यावञ्जितंसथं जितेरसे २४ 


कई जन्म तक ते रिय कारज जगत महान्‌। 
कष्ट भ्रवृती मिला फल, उपरत होशयुजान 
च ताप विनाश जग दूपित रूप श्चसार 1 निद्यस्याञ्य उर जान के, पवि शान्ति उद्रार 
दशा इन्द्रियां षट दो? निहा फे आधीन । निप्रह रसना करे जथ, सव इन्द्रियां सीन 


च ` जाः तः जानतः ककः 








प्रन-गहस्थिर्या फो भनेर व्यवहार त्यागने प्र सुख फैषै मिल { 


उत्तर-ईं जन्मों मे जीवों ने उच, नीच क्यार 7 दीं धर्था 
मन, वाणी भर शरीर करफे सर्व परदमार कै व्यवहार स ० 
फल दुःख व प्रवृत्ति मिला हे थर श्ना तक फोट भी दीक २ सुखी नहीं 
इ 1 । डिन्तु सवं मदुप्य मित्य यही कहते रहते ह क्रि यह 

नह ¡ ! ! ओर इन पदार्थो फे िपोग होने प्र कसे षीतेगी अर्थात्‌ 


चारो ओर दुःख ब परलाप ही ने जाते ह 
1 (६ प । एसा जान करके रिचार दशां 


संसार के सवं पदार्थं शठे ब अनेक 
श्वा कर अ 
तिन भार्‌, दुःखद्‌1ई हुये सज्जनो कर निनि हे। ध ४ ५ 
दवान शान्ति को प्राप्त होता है ।२३ "५ 


श ४ ( कै श भिना शान्ति इहां है । श्रीमद्भागवत मे 
५९ भन च इन्द्रिया, सवे फो बलपरान्‌ फटने वाली रसना है। 
¶१र मन व सवे इरया स्वाभाविकः जीते जाते है । 


 „ जे इ फी जड़ फो जल से सीचने 
चनं ब खाद्‌ देने प्र 
शरोर त त प्र धीरे २ चलने लग जाता है, य 
य + के जीतने से सर्वं पर विजय होती है । 
› सवरं कत्तव्य रसना के शाधीन ह इदं 
, खाया य < उसी के अनुसार मन मनता है, मनके श 
8 । अतः सव भ्रयट्न से पहले रसना फो जीतना हितदर 
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२१ 


साधन खूप विमासर (२) । 


देवी सम्पद्धिमोन्ञाय निबन्धायासुरी मता। माशुचः सम्पदं देवीमभिजातोसि पांडव ॥१ 
रिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनम। दया भूतेष्वलोलुप्त्वमाददंदीरापलम्‌ ॥२ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संभिताः । मामात्म परदेहेषु परदविपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥३ 
तानहं द्विपतः ऋ.रान्संसारेषु नराधमान । कतिपाम्यजस्रमसुभानासुरीष्वेव वोनिपु ॥४ 





दैवी सम्पद्‌ मोत दित,असुरी वंधन बीन । मति चिन्ता तुमकरो कुदैवी उत्यत्तिकीन ॥ 


त्यागे दिंसाक्तमासतःचिन निदा अविकार । धति कोमलता दयासवःलञ्जाशाम्ति्मपार ॥ 
गवं क्रोध मद्‌ काम बल, वशवर्ती ननजान । पर निज पूरण देह भे, शर्या वेर जुटान ॥ 
शद्ध धीचपकमेरतिःधारे नचस्वभाव । अधमजीवसो पुनः पुनि असुरी योनि फिराव ॥ 

प्रश्न-दैवी गुणों ब भ्रापुरी रहति से प्राणियों की केसी गति होती है । 

उत्तर- युक्ति पाने के लिये दैवी सम्पद हे ओर संसार मँ भरमाने का 
कारण आसुरी खमा माने गये ह । अथात्‌ सात्विकी स्वभाव वाले मद्भ्यां 
को इस ो$ मे विशेष नन्द्‌ होते हुए अन्त भें शम गति प्रापि होती हे । 
छनौर राजस तामस प्रकृति बाले जीम यां बहुत दुःख पाते हृए परलोक मे भी 
विशेष क्ट भोगते हं ॥१॥ . 

प्रसंग के भनुसार भागे दैवी गुणों व भासुर खभावों को विशेपस्पषट 

करके लिखते ई । थर्थात्‌ प्राणीमात्र फो मन बाणी रीर शरीर करफे दुःख 
न देना, सत्य का वर्ताव, क्रोध को जीत कर कषमा धारण, बिशेष मोह (राग) 
कौ निषृ्ति, हदय भे कोमलता, निन्दा, गली से रहित होना, सबं पर दया 
करना, भोगों मे लालच का त्याग, कोमल समाव, चंचलता से रदित, 
इत्यादि दैवी (सत्य गुणो) को धारण करके सज्जन लोग यहां सुख भोग 
कर रन्त भे युक्ति पाते हं ॥२॥ 

शरीष्णवचन््र कहते है कि देद म अभिमान, एर दुःखदा पराक्रम्‌, विशेष 
गर्वं (मद) पुरे भोगों की इच्छा, अधिक्‌ कोधसंयुक्त मचुष्य, मेरे ब पने 
ञमौर दृसरो के दे म॑ श्या मान करके देष करते ह ॥३॥ 

सप्रसे बैर करने बाले द्टात्मा को मं ईश्वर महान्‌ तामसी योनियों व 
नरकन म गेरता हा बिशेष दुःखों कर पीडित सदा करता, करोता ह इस 
लिये दैवी ष भासुर सूप शम , अशुभ दोना मार्गा म चलने वाले मलुप्यां 
करी भिन्न २ दशा भने तेरे फो एह सुनाई ह ॥४॥ | 
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९२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


केवलेन ह्यधर्मेण इटुम्ब भरणोत्सुकः। याति जीबोध तामिस्र चरमं तमसः पदम्‌ ५ 
भ्राम जाया सुतागार पशु द्रविण बन्धुपु 1 निरूढ मूढ्‌ हदय आत्मानं बहु मन्यते ॥६ 
कललिखभाजय॑त्यायो गुणक्ञाः सारभागिनः! यत्र संकीत्तनेनैवसर्वः सवार्थोऽभिलम्यते (७ 
नादं बासामि चेकुण्ठे योगिनां हदये न च । मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥८ 








कुटम्बश्चधर्मीपालते करकेपापमदान्‌। घोर्ध अति नरकतम,अतिशय बहु दुख पान ॥ 2., 
दे, पुत्रधन, नारि, घर, इनम हीं दद राग । उत्तम समन्ञे ्रापको, बह जानो हत भाग॥ ` 
गुण प्राणी कर्देयश+कलियुग उत्तम मान । चितन कीरति दंशका, परमारथ पहिचान ॥ 
नह घसत चैकुन्ठ मे, नहीं योगी के ष्यान। जह सुमुत्त्‌ भक्त कथ, वीं निरंतर जान॥ ` 


्ररन-अभधमं से अपने छुटुम्ब की पालना करने बालों की दशा किये | 


उत्तर-्मपने २ इटुम्ब मे चद राग करके जो गृहस्थी गर्भ भर श्र से ~" | 
की हुई अतित्वा को घ नरक आदि ढी पीड़ा को भूल कर शद क विशेष ल 
कार्यां को सदा करते हे बह यहां मोह, विता रादि दुःखों को पाते हए 
मृत्यु हने से पीठे तामषी (दुःखदा) नरका ब चौरासो लाख योनियोँ मं 
बहूव काल तङ धिक पीड़ा पाते र ॥५॥ ` द्व 


जो अपनी देह व स्त्री, पत्र ओर धन धाम व वैल, धाड़े इत्यादि 
सम्पत्ति म दी सुख मानते हं अर्थात्‌ श्यपने शरीर भँ अभिमान क्रक भूल् 
गया हे सत्य ब असत्य का विचार भिमं को पेसे प्रमादी मनुष्य देह, पुत्र 
ब स्री आदि को प्राप्त हृ अपने को कृतार्थं मानते है बह अन्त भ महान्‌ 
२ कष्टा को भागते हए बहुत पश्चाताप करेगे ॥६॥ 


शम णो ब दोषों के यथार्थं सरूप फो जानने बाल्ते कलियुग की 
अधिक प्रशंसा करते है कि इस युग मे श्वर फा केवल दीर्तनव कथा 
भादि को सुनते, सुनते हए सज्जन शीघ्र युक्ति क भागी होते ई ॥७॥ 


सात्ात्‌ ईैधर नारद्जी फो सनाते ह कि भे बैट भ सद्‌ा नहीं रहता 
ओर योगियां के हृदय मे नित्य स्थित नहीं होता । रिन्तु भक्त ब षठ ज 
२ भेरा स्मरण, कोक्तन सदेव करते है भ भी उनक्षि हृदय मरं निपम से 


निबास करता ह इसलिये षर 
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१ 
। 


साघन रूप विभास (२) द 


नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेतजीविकाम्‌ । वाद्विवादस्त्यजेत्तर्ान्पततं क॑चनसंभयेत्‌ ॥६ 
खेसरेऽधिकारेयानिष्ठासगुणः परिकीर्तितः । विपर्ययस्तुदोपः स्यादुभयोरेष निदचयः ॥१० 
ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिपरहं च सत्यम । च यलनेन हे रक्तो रक्तत इति, इति ॥११ 
आहारशुद्रौसत्वुद्धिसत्वश॒द्धौ धुवास्छृतिः । स्छति लम्भे सथे प्न्थीनां विप्रमोक्षः ॥१२ 
शास्त्र अनातमजीविका, नदीं भीति ्नपवाद्‌ । तकपक्लसव त्यागके, परमारथ ले स्वाद ॥ 
करेयत्न अधिकारलख, पावेफलदिमहान । हों विपरीतदि दोपसवः यदीनियम दद्मान ॥ 
बरह्मचर्य॑हिसाविन। परिभहको नित त्याग । धारसत्य निज यत्न से; होवे सिद्ध सुभाग ॥ 
शभ भ्ाहारहिशद्ध मन, तिसकर निम॑लन्नान । होत ज्ञान मन्थनं, पावें सुक्ति सुजान ॥ 


प्रभ -.चिक्षिरसा आदि को पड़. कर गहस्थी की रक्ञा करना टीक हं 
यानीं 
उत्तर-मोच्च पाने की तीव्र इच्छा बालों को केवल वेदान्त का अभ्यास 
करना उचित ह । अनात्म शास्त्रों के पठन, व पाटन व अनेक प्रकार कै 
षितण्डे बुरी तरवः रौर पच्पात के कथन करने से ज्ञान के साधनं म पिरोष 
बाधा होती ्ै ।॥8॥ 
> अपने २ श्रधिकार पूरव प्रमारमा का एक रस (लगातार) अभ्यास 
(ध्यान) करने ते ज्ञान की ददता दवारा शीघ्र मोच की प्राति होती है । इस 
म भूल भौर उलटा वतौव करने से अनेक दोष व प्रमाथं मे बहुत हानि 
होती ह ॥१०॥ 
गृहस्थी को शास्र भिधि से एफ पनी सरी फा संण करना व लागी 
छो सदा ब्रकषचय्यं का पालन अभर मभ वाणी ब शरीर कर किसी को दुःख 
न देना ब नित्य सत्य फा व्यवहार आर योग्य आहार करना बाहे । 
वेद्‌, वेदान्त मँ प्रषलता से लिखा दं रि ॒क्तिढी शीघ इच्छा वाला 
अधिकारी संसार कै सर्वं सुखो ब सम्मति मँ ग्लानि मान कर के सदैव बरहट 
आत्मा के भ्मेद का चितन (अभ्यास) रता रह ॥११॥ 
शुम व्यवहारो हारा स्वधर्म के अनुसार धोड़े परं निर्वाह करना भौर 
शोध पचने वाले व मन के शोधकं साधारण मोजन ब मोटा प्हरना, यह 
हितकर है, इष से भिन्न राजस, तामस भाहदार्‌, व्यवहार अधिकारी को 
बिशेष हानिकारक होते हं ॥१२॥ 
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र्ध ` सिद्धान्त रत्नाकर ` 
साघनान्यत्रचस्ारिकथितानिमनीपिभिः । येषु सस्सरेव सन्निष्ठा यदभायेन सिध्यति ॥ १३ 
नदा सत्य॑जगन्मिथयेत्यवंरपोबिनिश्चयः । सोऽयंनित्यानिस्य यस्तु पिवेकःसमुदाहतः ॥१४ 
तद्र राग्यं जिदहासा या दशनं श्रवणादिभिः 1 देहादि व्रह्म पर्यन्ते ह्यनिःयेभोग वस्तुनि ॥१५ 
विरज्य चिपग् घ्रातादोप च्या सुहं हः । स्वलद्येनियतावस्था मन सदशम उच्यते ॥ १६ 


त ` ` ` 








जन - -= 





प णम 


। 
| 
साधनसम्पद्चारह, होता इन करत्तान 1 विनसाधनदिपाइये, फल भोजन सामान ॥ | 
ब्रह्म सत्यमिध्याजगतःयह्‌ निश्चयडरहोड । नित्य थनित्यविवेफ जो,साधन प्रथमा सोई॥ 1 
देचभ्रवणि भोग सवः चद लोक सुदाय । इच्छा तजे वित्रे धर, पर वैराग्य काय ॥ 
दोषदृष्टि सव भोगसे, तजेवासना चिन्त ! ब्रह्मारम का ध्यान उर+शमसाधन कटिमित्त ॥ 





रश्ष--इनते भित ज्ञान फी प्राति म क्या २ साधन करने चाहिये ? 


उत्तर--विचार १ बेराग्य २ पट सम्पति (छः अर्गोषहिव एफ साधन 
जिसको धागे स्पष्ट शिया ३ भौरि पने दी तीव इच्छा प 
साधन शो ददता से ही मोत्त की प्राप्ति दो सकती हे रथात्‌ भितनी २ इन 
साधन मे वटि रहती हे उतनी २ ज्ञान की प्रापि मे कपर रदी है। तैसे मोजन `" 
बनाने कै योग्य सर्वं पदारथ होवे तभी भोजन तथ्यार हो सकता है । अज्ञान 
1 ौ पाना कठिन हं । इसलिये इसके उचित साधन अवय 


एक नरहन (आत्मा) सत्य है शोर सर्वं॑लगत्‌ मिथ्या (रूढा) है 
निश्चय करने पर शिवे पचार सिद्ध शेता ह अर्थात्‌ सत्य न 
निय कएने को विवेक फा जाता हं ॥१४॥ त ^ 


इस लोक फे पते देखे हये ष भ्रण फिये गये अच्छे ]॥ ५ 

ले ( २ पदार्थोश्ौर ~ 

परलोक के दिव्य भोगो मँ जब भती रकार से ग्लानि हो करके इनकी इच्छा ` | 

निषृति हो जाती ह इसको वैशम्य समभि यथात्‌ विषयों के समीप प्राप्न ` 
हये कभी उन्म चित्त न ललचाना यह वैराग्य कलाता हे ॥१५॥ 


मन की राजस, तामस स इत्या कोसखर विपयोंसेरोक करके ` 
| म लगा रहना अर्थ्‌ लौकिक व वैदिक सव वासनाथ शौर बथा 
मन्‌ एज क मलो प्रकार तयाग कर सद्‌] ब्रह्मात्मा क चितन (ध्यान) तै 
मन्‌ को लगा रखना यह शम कहा जाता हे ॥१६॥ 
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व 


भ 
नाकु ना 





ि 
तिः 


॥ 
~ ^ 
१, 


साधन दोप रूप विभास (२) २५ 


सदनं सवै दुःखानामप्रतीकार एव॑कम्‌ । चिन्ता विलाप रदितं सा तितित्ा निगद्यते ।। १७ 
शाखस्यगुरुवाक्यस्यसत्य वुद्रथाऽवधारणम्‌। सा भरद्धाकथिता सद्वियंया वस्तूपलभ्यते॥| १८ 
सवेदास्थापनं वुद्ध :शद्े ब्रह्मणि सव॑दा । तस्समाधानमिस्युक्त' नतु चित्तस्य लालनम्‌ | १४ 


अहंकारादि देहान्तागबन्धानज्ञान कल्पितान्‌ । स्वस्व रूपाऽवयोधेनमोक्तुमिच्छासुसुत्तता२० 


दोषे उपरति सभी से, दुःखों को सहलेव । चिता नदि प्रतिकार यिनः यदी तिति्ञा भेव ॥ 
शास्र सत्य गुर वाक्य मे, होय पूणं विश्वास । भरदा उत्तम जानिये, होता श्चान भ्रकाश ॥ 
अह्म शुद्ध मे युद्धि थिर एकलदयनित जोई । चित्त चपलता त्याग दे, समाधान तव होड ॥ 


ब्रह्मातम के योधितः, अहंकार हि कर दान । उत्कट इच्छा मोत्त की; सुसुल्ञता यह जान॥ 





, भ्रश्न-सर्बं इन्दियों को स्थित करना है यह दम कदलाता हे भब भुङे 
` तितिक्षा आदि साधनों के सुनने की इच्छा हे । 


उत्तर-पू्ैले अपने संस्कारो (प्रारब्ध) से प्राप्त होने वाले सुख, दुःख ब 
लाम हानि ब हं शोक व चिता भादि को प्रसन्नता पूर्वक सहलेना अर्थात्‌ 
विलाप रादि को त्याग करके स्वरूप में सावधान रहना यदह तिता का 


~> यथार्थं खसूप है ॥९७॥ 


वेद्‌ वेदान्त आदि शास्त्रों के वाक्यों घ ज्ञान के उपदेशक सद्गु के 
शब्दों मँ तर्ब आदि रदित हो सत्य विश्वास रखना यह भद्धा फदलाती 
ह ॥१८॥ | 


सर्व प्रिय पदार्थो म राग को त्याग करके अपनी शुदि एत्ति को तीन 
गुणों से रहित शुद्ध ब्रह्मात्मा म सद्‌ा लगाये रखना अर्थात्‌ विषेप ( चंचल 
ता) को त्याग करके स्वरूप का एक रस अभ्यास करना इसको समाधान 
माना हे । अर भनिच्ित प्रप्र हये पदार्थो फो सर्वथा त्यागन करना यह 
उपरति कषाती ह ।॥१६॥ | 


ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हारा देहामिमान रूप सम्पूणं संसार बरन्धर्नां से 
क्ति होने ी जो सदेव प्रबल श्छा ह सोर धृष्ुवता जाननी चाहिये । 
इन साधनां के दद होने पर सदगुर के महाषाभ्यों दारा भअम्याष॒ करके 
कैवल्य (नित्यष्टकती) होती हे ॥२०॥ 
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२६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


वो व ८ लक्तणः । ््ञामांय' ङत्तकंशच विनत दुराग्रहः ॥ २१॥ 
अभ्यासेन गह्यते । संशयं महावादो मनो दुनिप्रहं चलम्‌ ॥ 
सि ० म चलम्‌ ॥ २२ 
1 १ 
० भरम यम विकतेपारख्या रजसउरशक्ति व्यथति ॥ २४ 
उद्धरदात्मनाऽत्मानं मम्नं संसार वारिधौ । ------ शर वारि । बोगरत्गसायसम्य्‌न नटवा | २ नि्टया ॥ २ 


स वु ५ ङुतकंदि युद्ध हो, शंका दद्सुज ॥ 
जेस प्रम दै भोग भे, ब्रह्म लगे जय मैस # ' चराभ्यरु, च्भ्यासकर, अहणएत भीमनदोड ॥ 


द जीव शीघ्र तव मुक्त हो, बिलम होई फिर कैस 
राग प्‌ ।रेपमतः साधन सदिति विलाय । हत '्याव्र समीपं वे 1 
3 स रु मीपरुर यह्‌ 
गरह्मास्मके वोधदित, हंफारहि कर हानि । उत्कर द्च्छा मोक्त -------- थ । उड इण्वा मोत फी, ययु चद जान। दा 2 धाय ॥ 
„ ्रन-शास््र मे चार प्रतिबन्ध माने & उनकी निदत्त कैसे दोसक्णी है? 
(न मे शङ्कि, इद्धि की मन्दता श्नेक $ होनी नौर 
षः ( अभिमान ) इन चारां की मिषति करम पूवक वेराग्य, पिवेक 
स भर शषुदता कर हो सकती ह ॥२१ ८ 


कते ह, शि हे शररुन ! यह मन अति च॑च 
9 + स ॥4 
रोकना भति कठिन बल्कि असमव हं । परन्तु तीव्र वैराग्य शो ष 


एक रस अभ्यास 
1 करने प्र इस मनका सूल ( अङ्गान ) सित नाश 
अह्नी मनुष्यों घा मन लैत श्रपने २ मे 

| इट भोगों 
हनो ॥ नक मे लग जाय तवर ्षौन शुक्त नीह ॥ त थ 
६ एन भवान कान्‌ करोथ शादि च॑बलता दूर होती ह | 
लेप ना हे ओर तमोखूप अन्न की आवेशं ५ व 
ष क ४। नाई बरकषात्म को च्छाद (ढकः) लेती है, तिसफो स्वरूप 
श, (५4 एण फरता हे इस लिये भरे थधिकारियों फो 

४ नि त्य कर १०, # | 
त पम करकं संसार सुद्र म इयते हुये भात्मा 


. संपार सषद्र भँ आगत ( दधते हए ) आत्मा को शुद्ध हृदय से 


† < ई बिचार त॒ | 
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स्‌ श॒ २७ 
सद्र आदि की शरण विभास्‌ (2 ~ 
के देतयो भ्रघ्ातेस्तु॒॒सन्ति सत्संगतिर्दा नक्रिचार तोपाः । 
फे सन्ति सन्तो खिल वीतरागा छपास्त मोहाः शिवतच्व निष्ठाः ॥१ 

संतःसदैव गंतत्याः यदयप्युपदिशान्ति न । याहि स्वैरकथास्तेपामुपदेशा भवन्ति ताः २ 

' क्लं सदूशुरुरस्ति लो$ सत्संगतित्र्य विचारणाच । 
त्यागोदि सर्व॑स्य शिवास्मवोधः को दुजंयः सवे जनेमनोजः॥३ जनेमंनोजः॥ स 

रहम परासि का हेतुकिमः, तोप दि दयाविचार । संगसाधुकरराग तजि, निमाटी ब्रह्मधार ॥ 

संतं फे डिग जाये, नदीं करे उपदेश । उफी कथा स्बभाव की, दरतीं सकल क्लेश ॥ 

दुल तीनेोलोक भे, गुरु खतसंग विचार । तत्वल्ञान लघुत्यागसव दुजयः दुजंयमनोविक्रार || 


परश्न-संसार के सवे दुःखां से तरमे ऋ कोई सुगम उपाय बताइये १ 
उत्तर-निष्काम, सर्वं हितैषी, जहावेत्ता महारमाशनों का सेवन ( संगति) 
करना दोनो लोर्छो के सम्पूणं कष्टं फो शीघ्र दूर करके परमानन्द को प्राप्त 
करता है नौर धिपैयो ८ व्यभिचारी › पुरुपा ब सियो की संगति सत्यमाग 
व श्वर से विख करके दुःखदाई नर्षा ब चोरासी लाख योनि्यो मे पीड़ा 
„ काफारण हई सदा भ्रमाती है थत संग को त्याग करके सोचा सत्संग 
` . रना बह्म प्राप्ति फा कारण होता दै परन्तु सत्संग ऊँ योग्य वह संत(सज्जन) 
` होतेह जञो राग, देप भादि विकारो से टे हये ब सव पिप्य (अज्ञान). 
, >> रिव फेवल शिव तख ८ प्रहमचैतन्य ) म निष्टोवान व सदा अमेद॒चितन 
म तत्पर शीर श्वधिकारियों को निष्प ( सत्य २ ) उपदेश करने में निष 


॥१ 
ह ध दृष्टिवान्‌, शान्त चित्त वाजे, क्रोध ब पत्तएत भादि दपा 


से रहित ओर सर्थ॑का कल्याण चाहने वासते, सदाचारी ( साधनों करके 
संयुक्त ) रेते २ उत्तम लच्तणों सहित महामार क समीप सदा जाना 
चाये, यदि षह उपदेश नहीं भी करते हो । कारण यह ह दिः उनकी जो 
सामाविक कथो वार्ता है ही उत्तम शिचा सूप होती ह ॥२ 
वेदान्त मे यह लिखा है र पले कदे हये लकणं संयुक्त सद्गुरु का ` 

मिलना बहुत फटिन दै इसी कारण यथाथै॒॑रीति का सत्संग ब सम्पूगो 
विय भं अन्तरीय बैशग्य भौर व्र की प्राप्ति अति दुलेम दह पेसे बेसे 
गुरु से परमार्थ कषा लाम होना असम्मव हे । इस शिये अधिकारियों को 
ञ्मपना गुह योग्य देख भाल्त करके करना चाहिये । द प्रकार ब्रहवे्ा 
श्रचायं को भी शिष्य बहव परीका रके करना योग्य हं॑षरन्‌ दोनां की 
भ्मबनति हेती हं ॥२ ¦ । 
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२९८ सिद्धान्त रत्नाकर 


दुःखहा राम संसार विपा बेशविपूचिका । योग गारङ्‌ मन्घरेण पावनेन प्रशाम्यति ॥ ४ 
सच योगसज्गनेन सद्‌ शास विचारणात्‌ । परमाथ ज्ञान मन्त्रो नूलंलभ्यत एवच ॥ ५ 


छतश्रात्यं तिकं्तेमप्च्छामोभवतोऽनघाः संसारेस्मिन्‌ क्षणार्थोपिसत्संगःशिवविच्णाम्‌॥६ 


धर्यस्वभाव स्वतएव॒यतूपरभमापनोद प्रवणं महात्मनां सुधांशुरेष स्वयमककर्कश 
भ्रभामि तप्नामवति रिसिं किल ॥७ 

बिर्वहलाहल योग से दो विपूचिका पीन । व्रदाक्नानकरदुऽख सथ दोयं भरति दिन सीन ॥ 

ब्रहम योध सत्संग पुनिःभवण ज्ञान यद रीत 1 मंत्र गारदीतीन जब ,जन्ममरण नदिभीत ॥ 

चषेभ यनिष्पापश्मतिःपरतिदिन करशुभश्यंग । अवधियदीकल्याणकी,कण्याधा सत्संग ॥ 

संतो के स्वभाव नित+पर के दुःख प्रदर ! तपी भालु के भूमि दितचंद्रकफिरण उपचार ॥ 


। ~ ज 


` भ्रश्न-षिपरयो मर राग व अह्ान दोनों भारी रोग ह इनका प्रयत्न कषटिये। 


उत्तर-^सत्य हे' शब्द स्पशौ आदि विषयों म श्राशक्ति दद गन्धन 
इभा जव ज्ञान का विरोधी होता हे हम राग ब अज्ञान की निदि क लि 
पहले सत्संग रूप घन्जस इर फाम, क्रोध यादि विकारो ङो हृदय से निका- 
लना चाहिये परचात्‌ निष्काम ब्रहज्ञानी से महा वाक्यों ढो भवा करक 
उसी अरं का मनन करते हुये आत्मन्नान रूप गारी मन को ्ाप् हये 
रपय आशा व मोह रूप विदचिका तत्काल दूर होती है ॥४ 


चतुष्टय साधनों युक्त भविक्रारी आचाय फे समीप जार प्रन, उत्तर 
के कमदवारा सत्य शास्त्र छा यथाथ रिचार व निर्य ( निश्चय ) करता 
हु्ा ब्रह्मज्ञान को पाता हे ॥५ । 


यदि धतुं को केवन्य शक्ति दी शीघ्र वा हो तो पहले लिते 
हये सद्गुणं युक्तपहात्माभं फा थोड़ा फाल भी ठीक २ सत्संग करने प्र 
कलयाण की अवधि प्राप्त होती रै ॥६ 





महात्मान का सहल घमं यदी हे कि शरण भे प्राप्त द्ये शिष्य कै ` 


संताप दूर करने भ सदा तत्पर ( तय्यार ) रहते है जैसे चन्द्रमा अपनी 
शीतल किरणा से यं से तषी पृथ्वी दरो सीरा करता ह ॥७ 
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सद्गुरु शादि कीं शरण विभास (३) २६ 
स्वाभिन्नमस्ते नत लोक वधो कारुख्यसिन्धु पतितं भवाब्धो । 
मामुद्ध रात्मीय कुटात्त दष्स्या ऋञ्ज्याऽति कारुण्य सुधामि वृष्ट्या ॥८॥ 
एवं गुरूपासनयेव भक्तया वचिद्याङ्कटारेण शतेन धीरः । 
विव्ृष्च्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथत्यजाखम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य देवेपराभक्ति्यंथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता छथः प्रकाशंते महात्मनः०॥१०॥ 
भोच्रियोऽद्जिनोऽकामहतोयोग्रह्मविन्तमः। प्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः ॥ ११ 
कोवा गुरर्योहि हितोपदेष्टा शिष्यस्तुकोयो गुरुभक्त एवं । 
को दीघं रोगों भव एव साधो किमौपधन्तस्य यिचार एव ॥१२॥ 
जगवग्धोरारुदयानिधिःनमोकरूलखबार । भरमीवृदकीवृष्टिसे, भवजलश्चम्निनिवार ॥ 
सदूगुरुभक्तीसेवकर, तीत्तणक्ञानकुटार । जीवदहिभाव प्रमादितजि, आंतीतीननिवार ॥ 
क्ती जैसी दशमे, तेसी दोगारु्मादि । मनुज भ ण्ठ के उरविपे, ब्रह्प्रकाशित ताद ॥ 
लखे वेद्‌ वेदान्तको, निर्लभिीग्रह्मचीन । शान्ति उपरती भ य प्रद्‌, गुरु लक्तण यह बीन ॥ ` 
करते हितडपदेशगुरू, शिण्य भक्तिशुरुलीन । जगदीभारीन्याधिहै, ब्रह्मविचारदिकीन ॥ 
प्ररन-जव योग्य सदगुरु प्राक्च हां तव उनकी प्रार्थना कैसी फी जवि १ 
उत्तर-पहुत आधीन होकर उचित वाक्यों से सद्गुरु फी स्तुति करने 
प्र प्रसर हुये सद्गुरु के समीप श्नपना संशय प्रगट करना चाहिये “कैसे! ` 
हे खामिन्‌, हे ृपानिधे, हे दीन रद्क! मं बारम्बार आपको 
> नमस्कार करता दहं कि संसार रूप सद्र मे गोते खाते हये क़ शरणागत 
` छो पार कीज्यि। इस प्रकार नती करने प्र प्रसन्न हुये सद्गुरु शुक्ति 
क्रा दार अवश्य दिखाते हं ॥८॥ | 
दयालु सदूशुरं के यथाथ उपदेशरूप तीत्तण परशे फो पा करके अभ्यास: 
हप सान पर लगाते हये देह णमिमान स्थ इतत फो जड़ समेत उखाड़ देने 
से ब्रह ्रात्मा फे मेद्‌ ज्ञान ढो प्राप्त होकर केवन्य शक्ति होती है ॥६॥ 
जिसकी परमारमा देव मेँ द्द भक्ति हे जप एेसा प्रेम सद्गुरु म दहो 
तब उसके हृदय मँ जीव ब्रहम की एकता का ज्ञान होता हे ॥१०॥ 
प्रसंग को पाय कर सदूगुर्‌ के भोर लक्षण वणन करते है । वेद्‌, 
वेदान्त के मावो को यथां जानने धाला व भय वृष्णा शादि दोषों से 
रदित शभ्रौर प्रकाशित अग्नि के तुन्य दोषां को जराने म समर्यं सदगुरु 
ञ्मभिारी के अन्ञान फो निषृत्ति कर सकता हे ॥११॥ 
संप से गुरं व शिम्य कै लवण यह हेफिजो सदेव रिर्य का 
कल्याण चाहता ह बह सृगुर भार निष्कपट होकर गुर फा ज अनन्य ` 
मक्त (आज्ञा मानने बाला) हो बद शिष्य ह ॥१२॥ 
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३० सिद्धान्त रत्नाकर । 
विद्वान्स त्मा उपस्ति सीयुये सुमुच्वे साधु यथोक्त कारिणे । 
प्रशान्त चित्ताय शमाऽन्विताय तन्तरोपदेशं कृपयेव कुयोत्‌ ॥॥१३॥ | 
नाश््टःकस्यचिदुयूयान्न चाग्यायेनप्च्छतग जानन्नपि चमेधावी जड वल्लोकमाचरेत्‌।१४। | 
परो्तारम विक्तानं रान्दं दैशिक पूंकम्‌ । संसार कारणज्ञान तमस ड भास्करः ।१५। 
आार्मलाभाव्परोलाभोना स्तिलोकत्रेयेयतः। सवत्तो यन तस्मेका दक्निणानास्म संभ्रया ।\६। 


क 


दोशरणागत मोत्तरचिधना्ा पालिवशा तिनन्रस्यमावदिकाम जितगारु उपदेशहि माति 


॥। 


विन पृचच ्न्याय से, किसी फिच नहि कदन । बोध वेद्‌ बेदान्त लकि, जड़कीं नारं रदन 
शान होड उपदेश गारःदया सुक्ल कौ राश । दुःख देतु संसार तम ति्षको सूर विनाश 
लोक तानक लाम सव, उनते उत्तम ज्ञान । दीनी सद्गुरु दी निधि, को भेंट सम जान 
भरन-सद्गुरु के समीप ज्र अ्रधिक्षार जावे तव गुर उपक संम इता 
ष्यवहारषरं १ 
उत्तर-न्रता भादि शुद्ध भावना संयुक्त व छम क्रोध श्रादि 
से रहित साधन संग्रह कने बाला भौर सद्गुरु की योग्य ५ 
भाला अष्ठस्‌, जव सदृगरं को शरण को प्रप्र होवे तप पूर्णं दया ट से § 
कम दारा उसको यथाथे तरव र्या का उपदेश देष ॥१३॥ , @& 
पदे कदी योग्यता से रदित श्रौर विना पू हए शिष्य को सदृुर | 
अहम व्चाका उपदेश न करे नतु वेद्‌, वेदान्त फे यथार्थं सस को जानता 
म मी संभार मे जड़ फी नाई विचरे । कारण यह क्षि च्नाधिक्षरी 
ह दी इद अरवा त्रिया निष्फल रहकर अनेक दो छो प्राप्त करती है । 
र वर प्राति फे योग्य सुशील पन्या नपुसक को विवाह देने पर मदान्‌ 
स व अपार हानि होती हई तेस ही मय, लोभ ादिके वश होक्षर 
~ अनाविकारी को बरहम वा दी ह विशेष हानि करती हे ॥१४॥ 
यथाथं अविकारी को प्रदान दी ग्र ब्रहप्रि्ा प्रकषशमान द्य कं 
44 तमरूप नष्ट रती हं परन्तु निष्ठावान्‌ सद्गुरु के भिना & 
अ क अशान भर सदस्ना उपायो से निदृत्ि नदीं होता अर्थात्‌ ब्रह्म 
का उपदशा ससार तम को शीघ्र दूर करता है ॥१५॥ 
आत्मान फे सदष्य तीनों लोकों मे दूसरा कोई पश्व ब नन्द्‌ नहीं 
ल भदान करिया हे उनकी द््िणा के लिये चौद भवनं 
ब नदीं जो सदगुरु की भेट भे अर्ष क्षिया जावे । हेतु 
। भनात्म्‌ पदाथ असत्य, जड़ घ दुःख सप है इसलिये श 
भदू र हुभा सदगुरु को कोटि वार धन्यवाद करतां हुं ॥१३॥ 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





प्र भिन्न 








~ ------ --¶‰% „^ = 


ज भः जो 6 अका = => ज 





(९.९ 


ह 1 न (1 (1 ह ५ 

सदूरारं आदि की शरण बिभास (211 ^ ^>, ` ¬~ ~.” ३१ ९ 
` निपुशैःपरीक्तमाणे निगमत॒लाया सुभौसभ् - र 2 द्‌. 

गुरुरभवदीश्वरादपि गुरुरिति तन्नाम स 5... 
401 


एकान्ञर प्रदातारं यो गुरु" नाभिकन्यते । शुनां योनि शतं गत्वा वांडालैप्बोशिज] 
आआसुप्तेरागृतेःकालं नयेद्ध दान्तचिन्तया । दद्यान्नवसरं किंचत्कामादीनां मनागपि ॥१६ 
दिनि दिनेतु वेदान्त श्रवणाद्धक्ति संयुतात्‌।गुरु शश्र. पयालब्धात्छृच्छाशीतिष्लंलभेत्‌॥२० 


ञानी जोखं तुला धर, शु्श्श इन दोह । {श्वर से बोल गुरू, सफल शब्द्‌ गुर सोई॥ 


दाता अन्तर ब्रह्मके, उनका सेवन नादिं । श्वान जन्म शत पाकर, चांडालहि घर माहि॥। 


जाग सुपुप्तिविदेहलगःनित वेदात विचार । काम क्रोध दुर्वासना नहि हों कभी भ्रचार॥ ` 


प्रतिदिन जो वेदांतसुनःगुरुसेवानित्तजोडई । ब्रतचं्रायणश्सीफल, नित्य सभी उस होड्‌॥ 


प्रश्न-ज्ञानदाता गुर ी महिमा सर्वो ने इछ भ्रोर भी कदी है? 
 उत्तर-महात्‌ २ सर्वज्ञो ने निगम,आगम्‌ (वेद ,शास्त्र) रूपी तराजू(नज) 
यना करके सर्वेश्वर ब सद्गुरु की जब विचार द्वारा परीषषा दी तव ईश्वर से 
+ शुरु बहत भारी (भ्रमाव बाले) जानश्र गुर शब्द्‌ को एार्थक जाना धर्थात्‌ 
गुरुनाम बड़े का होता है सो गुरु ईश्वर से भी महत्ता बाला है॥१७॥ 
भर (नाशरष्ित) एक परमात्म का ज्ञान जिन्हेनि प्रदान क्षिया दै 
`,“ उनके महान्‌ उपक्रार को भूलकर कृतध्न हा जो श्रविज्ञा करता है बह 
नेक वार कूकर शादि देह फो पाता दुश्रा अन्त म चाण्डाल के घ्र जन्म 
लेकर दर्दर भादि से पीडिव रहता है ।॥१८॥ 
जागने से सोने तक व गुरु फी शरण से विदेह शुक्ति लग जिज्ञासां 
को एक रस त्रक्ष अभ्यास करना चाष्टिये कि जिस के प्रमाव से अदंकार 
शादि दुर्वाषना द्ृट करके प्रमद प्राप्त होने प्र गुरु पदबी फे योग्य 
होता हं ॥१६ ॥ 
बहु प्रेम सहित सद्गुरु की योग्य सेवा फरता हृश्रा जो यृ, शास्र 
की विधि से वेदान्त श्रथं को सद्गुरु से भवण फरके सदैव अभ्यास करता 
हे वह नित्य प्रति (एक २ दिन) म अस्सी श्रस्सी वद्रायणों के व्रत क्षिय 
हये फलों को प्राप्त होता हं इस से यह सिद्ध हु कि वेदान्त अर्धं के 
अभ्यास तुन्य दूसरा कों भी साधन भरष्ट नहीं है इस लिये अधिकारियों 
को आलस्य ब रथा व्यवहारो छो त्याग परप ब्रह्मविदा का सदा (एकरस) 
श्रभ्यास करना योग्य है ॥२०॥ 
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दर्‌ सिद्धान्त रत्नाकर । 
धासनानेक कालीन दीं कालं निरंतरं । सादरं चाभ्यस्यमाने सर्व्व तिवसते ॥२१ 
विचारात्तीदणतामेत्यधीःपदयतिपरंपद्‌म । दीषं संसार रोगस्य विचारोदितमौपधम्‌॥२२ 


बेदान्ताथे विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्‌ । तेनात्यन्तिक संसारदुः भवत्यनु 
६ क खनाशो ॥२३ 
गजन्तिशास्म्ाणिजंवुकाचिपिनेयथा 1 नगज्जति महाशक्तिर्याबद्र दान्तकेशरी ॥२४ 


` बहुतस्मयकीवासनाकालवीधं अभ्यास [नित्य विचारदिप्रीति से, सभी वासनानास ।। 


सीतृण॒ जुधि विचार सेदो व्रदमका ध्यान दीर्ये रोग संसार की, ज्ञान यथी 
अथेबिदान्तविचारनितःउपजतसम्यकतान । नाशे सव संसार दुख, होड त वा # 


` शास्त्रभपर शिरगालसमश्तवरलगवोलेनीक । वेदान्त प्रवल केशरी, जव निगर्जतदीक ॥ 
च र न्कनर्-------- ~ ---~---~-- 


भरन-भनादि काल फो द्दृ हूर वासनाएे क्षिस उपाय से द्र होती है! 

उत्तर-अनेक जन्मो की वासनाएे जो हदय भँ मर रही वह दीर्घ 
काल तक एङान्त मे स्थित होकर तीव्र भ्यास कने पर धीरे २ छूट आती 
प्रवं व भय सर्व वासनां के द्र कने के शिवे ब्रह्न अभ्यास से 
भिन्न ओर फोईं यतन नदी है इसलिये भगवद्गीता मेँ मन के वश करने के 
लिये बराग्य व भ्यास ही शर्य साधन तिखे हं ॥२१॥ | 


जब बह्म की एकता शो सिद्ध करने वाली शास्र 

# शास्त्रा की सत्य य॒क्तियों 
से बरह्महलान फी दृता होती हे । जन्भ मरण के सर्व दुखा से कते वाला 
तत, ५ का ६ (अभ्थास) दी परम भौपपि ह ॥२२॥ 

न्त # भम्य(स करने पर व्रक्नासां फ़ 
उस करके संसार की सम्पूर अपरत्तियां फी जद एव ज) श 
इ दशा फो पाकके विद्वान्‌ सब भनन्द्‌ की खानि निर्वाण पद्‌ मे 
म्‌ पा करके छतढ़ृत्य होता है ॥२३॥ 


क स सपन षन मं शरीर सर्व शार रूप बनवारी जीव भनेक 
सपने २ माव सूप शब्दांफोतबत 

क प्रगट कर सक्ते हैकिं 

ज १ शक्ति षाला वेदान्त स्प केसरी सिह उच्च सिद्धान्त रूप 

व य भयात्‌ अन्य सम्पूरं शास्त्रों का पठन, विचार तब तक 

त क वेदान्त का यथार्थं सिद्धान्त जानने म नहीं ्राया। 

|  पूेमीमांसा रादि शास्रं दा पठन वेदान्त अर्थं फै 


षिद्विके श्वि होता है । इसलिये ग 
भमा कतना उनित ६ ॥ । ९ य॒ धृषठ्ु्ांको वैदान्तफा दी सदा 
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सदगुरु की शरण विभास (३) ३३ 


किद्धित्संस्कृतवुद्धीनां भरतं शाखमिदंयथा । मौर्व्या तथाशाखरमन्यद्रितनकिट्वन ॥२५ 
समुद्रस्येवगाम्भीर्य पेयमेरोरिवोस्थितम्‌। छंतः शीतलता चेन्दोरिबोदेति विचारिणः ॥२६ 
इदंभ्राव्यं सुखकरं यथादृष्रन्त सु"द्रम्‌। अविरुदमशेपेण शस्त्रं वाक्यां बन्धुना २७ 
युक्ति युक्तसुपादेयं वचनं बालादपि । अन्यदृणमिव स्याच्यमप्युक्त पद्मजन्मना ॥२०८ 





, बुद्धि होई जो ल्पभीश्रागम यदी विचार । शीघ्रनरो अन्ञानसव, नदिं भौरि उद्धार॥ 


क ) ` € 
ल 0 

८ 

प क 


नित वासिष्ठ विचार कर, मन वारिध गम्भीर । धिर बुदधीदोमेरुसम; चंदन चन्द्रहिसीर ॥ 


प्रशन--सम्पूशं शास्र सत्य (रमाण) रूप हैँ भाप एक वेदन्त को 
यख्य क्यों कहते हे ! 

उत्तर-अपने २ स्थान प्र अधिकारी मेद करके सर्वं शारो के पने, 
बिचार ने की सरलता हे । परन्तु संसार बन्धनो से शीघ्र छुड़ाने वाला एक 
वेदान्त शास्त्र ही शिरोमणि ह करण यह है फिं अन्प युद्ध सरल मनुष्य 
पद, पदार्थो को थोड़ा सा जान करके वेदान्त का विचार करने प्र अज्ञान 
रूप मूर्खता को सुगम नाश कर षञ्ता हे । वेदान्त शास्त्रों म भी भीयोग 


, चािष्ठ ब अ्रष्टावक्रगीता यह दोना सर्वोत्तम माने गये हे ॥२५॥ 


इन दोनो अन्था के विचार करने प्र मचष्य का हृदय सशचुदर के तुल्य 
अथाह व सुमेर पर्वत के सदश अचल (गम्भीर) भोर पूंमासी के चन्द्रमा 
के समान शीतल होता टं अर्थात्‌ शनकै अभ्यास की सर्वं महिमा शेश, 
शारदा भी नदीं कह सक्ते हं ॥२६॥ 

इन प्रन्थो म प्रबल २ युक्तियां लिली हं जो संसार से शीघ्र पार 
करने बाली ह परन्तु उन युक्तियां (दप्टान्ता) छा जो २ अंश द्राष्टान्त से 
मिलता दो उसी को षटाना चाये भनारमसूप ृष्टान्तो के सर्वाश ब्रक्ष से 
नदीं मिल सक्ते हं जो मनुष्य दष्टा फो सर्वा गों सहित द्राणन्त मे घटाना 
चाहते हं उनके संशय कभी द्र नदीं होते इषलिए बह सिद्धान्त के यथार्थ 
तत्व को नदीं पर्हुच सक्ते ॥२७॥ 

यथार्थं युक्तियों से भरा दशा ब सार अथं फो कहने वाला जो बालक 
का भी बाक्रय हो बह मी विशेष भराद्रनीय ह । शरोर युष्षि रित संसार छो 
कहने बाला वाक्य जो सादात्‌ बरह्मा भादि का भी हौ उनको भी त्याग देना 
चाये ॥२८॥ 
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“ मोत मागं कत्तव्य विमास (४) | 


-उच्छासमरंशाितंचेतिष्ठिविधंपोरप॑स्मृतम्‌ । तत्रोच्छाखमनथोय परमार्थाय शाखितम्‌॥१॥ 
असह बमधः छृत्वा नित्यसुद्वि््या धिया । संसारोत्तरणं भूत्थयंतेताधादुमात्मनि ॥।२॥ 
्रालस्यं यदि न॒भवेऽजगत्यनथैः कोनस्याहृहधनिको वहु भ तो वा । 
,  आलस्यादरियमवनिःसासागरान्ता संपूर्णा नर पशुभिश्च निद्ध^्वेश्च ।२॥ | 
` तस्मासाच्पौरपादेव नान्यत्तस्रोऽभ्य दृरतः। साधु सङ्गमसच्छास्ैर्जीबसुत्तारयेदक्लान्‌ ॥४ | 
शास्लनिरोधीविदितपुनि दोविधिपौरुप जान । करे निपिद्ध ्नन्ंसयर्विित मोक्तफर मान | 
कर पुरुपारथयेवतजि, भ्रात्महेतु उद्धार । साधन सही पुष्कर, पुरपारथ नित धार ` 
नहिं भालस्यन्यधानजयःसेपतिपण्डित शग । थज्ञमनुप्य हिदेववश,विनसंपतिपशुल्लोग | 
पौरुष भूतञरव्यबहु, अपना यत्न परथान । आलस दैव दिदूरतनि, उदवारदि तब जान | 
प्रशन घुरुपाथं घ प्रारब्ध का यथार्थ रीति से निर्णय कमिव ! 
५५ 
उत्रयुरपाय दो प्रकार का माना गया हे बह रागे सष्ट करते है । 
एक शास्र के अनुसार साधन स्प श्रम्यास शादि पपाथ धि क लिए 
दसरा अशास्त्रीय संसार के पदार्था फे मिमित पुरपारथ बह अनर (वधन) 
कै शिषे होता हे । जो लैसा करता द वैया ही फल पाता ३ ॥ १॥ 
आलसी मनुष्यं करके भाभय रिया गया आलस्य स्पजो दैव है 


उसको क्‌ ११ [४ (न 
& त्वाग करके पप प्रयत्न अर्थात्‌ पद्ध पर्व पिचार करना चाहिये 


र संसार के त (=> 
स तने, भातमा उद्धार कै हिये शासरीय उपाय सदा करते 








१ तीतर दो रार कौ सोरी प्रारन्ध को दूर करने के लिये शासरीय 

ध शा योग्ये वृत परारन्ध के भोगने के लिये चौरासी लाख जीव 
न ५४ दृह व भष बुद्धि केतरल शास्त्रादि पुरुषार्थं करने पर स- 

श देष नाम आलस्य क़ हे शसो वश्य त्यागना चाष्टिये ॥२ 
स भास्य न करक ्पाथीं होता तवर दुखी न रहता किन्ति 
ध सं दरिद्री ने रहते ह शस सिए भालस्य रूप दैष को 
4 क 4 (५ लेकर सुख व एरम गति प्राप्न रमी चाहिये।२ 
4 ये टये पुस्पाथं फो ालसी लोग दैव कहते हं इस 
ष्य देह बर भरष्ट बुद्धि को पाकर ए विचार श्रादि प्रयत्न करते हये 


प्रमाथं का लाम अवश्य हो सकता पिन 
प्रां के तर्य माना जायेगा । 1४|| ५५५ साय कै शना भयुच्व 
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मोत्ञ मार्गं कर्तव्य विभास (४) ३५ 


संतोपः परमोल(भः सस्तंगः परमागतिः। विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥५॥ 
निर्मान मोद्याजित संग दोपा श्रभ्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः । . 
द ्िथुक्ताः सुख दुभ्व संतगेच्छत्यमूढाः पदमन्ययंतत्‌ ॥६॥ 
विविक्तसेवीलष्वाशीयतवाक्काय मानसः । ध्यान योग परो नित्यं वे राग्यं समुपाभितं ॥५॥ 
अदेकार बलं दर्पकामं कोधं परिग्रहम्‌ । विसुच्य निमंमः शांतो ब्रहम भूयाय कल्पते ॥८॥। 
परमलामसंतोपयह, साधु संगकल्यान । उत्तमन्नानविचार लखि, सकेसुक्ख शमजान ॥ 
मान मोदसंगतोपतजि, करि सिद्धान्त विचार । निष्काम निद्र दसवश्रन्यय पद्‌ को धार ॥ 
खाय भ्रल्प एकान्त रहि.देह याक मन जीत । धारे जो वैराग्यपर, ध्यान योगसदिप्रोति ॥ 


अहंकार मद्फामतलि,परिमह करोधदि ौर। गतमम तारदिशांतिमन ब्रदमज्ञानलदिठर ॥ 
भगहर 


प्रन--मोक्त कै ज दारपा्न (यख्य साधन) हं बर स्पष्ट कष्टिये । 


उत्तर--मुक्ति रूप दिव्य भवन मे प्रवेश होने के शिये संतोष, साधु संग 
बासना का त्याग, ब्रहम षिचार यह साधन भ्ठ हे भर्थात्‌ संतोष उत्तेम लाभ, 
सत्संग प्रम गति, विचार यथार्थं ज्ञान अर शम (मन का जीतना) इन 
उपायों से शीघ्र ऋन्थाण होता है ॥५॥ 


गरष, स्वरार्थ, मोह भादि दु्बापना, खोदी संगति को त्याग कर भवि 
कारी फो सदा त्रक्न विधयाक। विचार करते हुये रागद्वेष आदि से र्षि 
सुख, दुःख प॑ समवित (धीरज) रखना चादिये इत्यादि साधनों से मुमुचुर 
को प्रम पद की प्राप्ति होती ह ॥६॥ | 


सादा व भ्न्य श्राहार, एकान्त निबास, सवै इन्द्रियो को जीत करके 
मनको बश मँ रखना श्र्ात्‌ पर वैराग्य को धारण करके. अभेद ज्ञान का 
चितन करने से सदज में मुक्ति प्राप होती है ॥७॥ 


देह अमिमान, धथ पराक्रम, घमणएड (मद) काम, कोध भर प्रतिग्रह ` 
का परिशेष उठाना यर ममता (खां) इत्यादि दुगुणों को त्याग करके 
शान्ति सभाव वाला अधिकारी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य होता है भौर जो इन 
साधनों को धारण न करके मुक्ति चाहता हें वह श्रथा परिभम करता ह जसा 
को बोता हे वैषा फल पराता है ज नीम योवे बह निमो्ली पाय भौर भाम 


बोने पर श्राप्र फल प्रप्र होते ह इस किये च्लान षी प्राप्ति के लिये अरं 
योग्य साधनों कौ आवश्यकता ह ॥८॥ 
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६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


यतो यतो ति मनद्व॑चलमस्थिरं । ततस्ततो नियम्यैतदातमन्येव वशं नयेत्‌ ॥६ 
मस्तपः शं व राजनमवच । शानं विन्ञानमास्तिक्यं ग्रदचकर्म स्वभावजम्‌ ॥१० 

५५०० म्‌ भीतिन्थिदंसवेदा  दुमास्सयेमद्‌।मिमानमिथुनंदुःखौ घविभ्वं सनम्‌ 

2 वनवयमप्यलनसुलमं साधुप्रियपावनंशंभोभसत्रमवायंमदयनिधिशंसतियोगीदवराभ १२ 
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| = "नन = 
कि 


-जिख २ कारण भृत मनहोे चंचल शौन । ति { स्ना 
9५ पो अजेव शौचःतप वा | धरि्यास्तिकधर्मनव,वही न ॥ 
मिहे दीनता अक्तय भीती छेद्‌ । घं मद्‌ शपा गवंसव, होई दख उच्डेव 
भि देशसययलचिनःपवित्रसालुलमे म । नी निवारण यद साघु म । न निवार यह शिवाचहुत थ गुल देन ॥ 


भरन - जस उपाय से मन वश हों वह्‌ ुक्ति कृपा करके बताह | 








स्यागना आवर्यङ है ॥६॥ 
बाहो ब मुमुवु्भो के ओ २ शण भगवद्गीता पे है 
0 
दुभासनाश्ां को ्रपने हृदय से निद्यलना, इद्धया क्षो रोककर सत्यमारग 
चलाना, राग, देप छा त्यागस्प अन्त्र शच, श्पनी देहो १ 
निष्कपट व्यवहार, पिति्ा का सहन्‌, वेदान्त गुरु भादि बरा 0 
भद्धा, एकता का त्ता भर ब्रह्मात्मा का द्‌ बोध ( ५६ 
लक्ण मुक चदन वाले सज्जनो, आशो मे अवश्य होने च हव ५ 
भपने हाथा से लाई मिवा साधुं शो निराहार जत के ए १४। 
दीनता, भव त्रात षा र्ब ब कोष, काम आदि दोपोव ए नाश 
ब सवं दैवी शरो शरी खानि है॥११॥ | ` 
यह मिका सवं स्थानों भे सुलम. मदान्‌ हितकारी, त्व 
आर रिरङ्णो को प्रिय व सदा रिष के यन्न के समान य १ (= 
कोई वाभा व उपद्र नही है भर अस्था को देनी सुगम हे यह भिता मन 
पमी शोषक अर ज्ञान परं सहश्री ती है । शवकषिये ्रया्थीं पधं फर 
तदा भिता (माधृकरी) मांग एर खाना चाहिये ॥१२॥ ं ं 
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प भ. १ 
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मोप्त मागं कर्य ।वभास (४) ३७ 


छन्न दान परोमभि्रचत्वारि हंति दानतः । दातरमन्नमात्मनं यस्ये चान्नं परयच्छति ॥ १३ 
वीजघ्न' तैजसं पाघ्रंशकरोत्सगेसितांबरम्‌। निशान्नं चदिवस्वप्नयतीनां पतनानिषद्‌॥। १४ 
तितिता श्ञानवैराग्यशमादि गाणवजितः। मिक्ता मात्रेण यो जीवेत्सपापीप शुवन्नरः॥ ६५ 


श्रवणं मननेभ्या नंस्वाध्यायं ज्ञानमेथच । सो नश्वरतां यापि सशच्छद्वान्न भोजनात्‌ १६ 


¢ ` क 72 8, 





जा क ` ण म च ज चाक चाः 





छन्न दान भिक्ता करे, हस्या पावे चार । न्न मात्म पुति देय जिस, दाता देवन हार ।॥। 
धातु पात्रहि भोञ्य पच,तजे शुक्र पटश्वेत। निशिभोजी वहसोदिन, पतितकरनकाहेतु॥ 
स्ञान तितिन्ञा विरतिता,शम दी गुणी न।खावे भिक्ता माँगकर, नदीं शरान पशु चीन ॥ 
भरवण॒मननञ्मरुष्यानतप,दोयेकोमल ज्ञान । अन्नश्राद्धकाखायकरः कृत निष्फल सबजान।। 


| = = च-  -ल- क 


परश्न-- साधु (सन्यासिर्यो) के अर धर्मं संबेप से बण॑न कीनिये | 


उत्तर-साधुर्रां को निर्वाह से अधिक संग्र करना श्र किसी को कुं 
दान देना बहुत दोषकर है भर्थात्‌ ज त्यागी हुा देह एी विशेष. अनुकूलता 
फे सिये अधिक प्रतिगृह लेता हे वह महाच्‌ अधोगति को पराप्त होता हे शौर 
दूसरों के लिये भन्न भादि का दान करने प्र चार ष्टिसा का दोप लगता हे 
यानी अपनी व जिसको दिया है ब जिससे लिया जावे श्नौर अन्न दी हन 


> चार हिसा के पाप अन्न दाता साधु को सदा लगते है यह धर्मम अधर्मं 


होता ह अर उनके भन्न छा भोक्ता बहुत दोप का मागी होता है ॥१३॥ 


अन्न का पकाना, घोतु का पात्र, जान के वीयं का त्याग, सफेद वख 
का पहिरना, दिन फो शिशेष सोना, रात्रिं का भोजन, धृत्र पान, पुष्टिकर 
पदार्थो स मकण इत्यादि व्यवहार साधु (त्यागी) फो स्व॑था वर्जित है ॥१४ 


सरदी, गरमी व मान, पमान इत्यादि सब ददा का सहन, ब्रक्षात्मा 
का सदा अम्यास, स्वधर्मं विरुद्ध पदार्थो का त्याग अर मन, इन्द्रियों का 
जीतना, एकत म निवाप यह साधु के उत्तम धमे है, इनसे रहित भिचा 
मांगकर खनि से बह ्रधोगति शवश्य पाता है ॥१५॥ ` 


श्राद्ध, तेरहवीं, दष्टन, पड़ी २ प्रवियो म॑ तीथा पर माधृशरी फे सिवाय 
सी अन्य प्रकार का भोजन करने से साधु के फे दए वेदांत का श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन शर कोमल श्ञान इत्यादि सवै युत निष्फल होते ई । इस 
लिये कल्याण चाहने बाले को एसे अब्रसरो पर नित्य भचना उचित ६।१६॥ 
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देए सिद्धान्त रत्नाकर । 


निःसंगता सुक्ति पदं यतीनां संगादशेपाश्रमधंति दोषाः| 

श्मारूद योगोऽपि निपत्यतेऽघः संगेन योगी किमुतात्प सिद्धिः ॥१५॥ 
अजिहः खण्डकः पंशुरधो वधिर एवच । सुग्धश्च मुच्यते भिक्तः पडमिरेतेन संशयः]।१८ 
अर्दिखा ब्रह्मचयं च सस्यमाजेवमेव च । यकरोधश्चानसूया चं दमो नत्यमपैरुनम्‌ | १६ 
वागादि देड युक्तस्तु परत्यगारमन्यवस्थितः 1 परे घ्रद्मरिए लीनो यः सब्रिदंडीभ्यवस्थितः।२० 





क 0 नि दिके कोको 
ण्‌ 


संग त्याग नित्‌ श्रेय चति, दोप समूह्‌ कुसंग। ददृयोगी भी गिरे अधदोबे साधक भंग 
सब इन्द्रिया जीत कर, मन को जीते ठीक । भित सोर सुक्ति लख,संशय नादी नीक।' । 
शरदमनयधरद्या सत्तम राजेव सय प्रेम । अनिद्‌ इन्द्रिय शमन सव,तप भिदुदशनेम॥ | 
वाक मादि पर दंड धर, यातम निष्ठा भ्यान। शद्ध ब्रह्म में लीन 1 | 
=-= 0110 


चित्त,बही व्रिदंडीजान। 
परन-साधुरां के शीघ्र कल्याणकारी कर्चव्यां को 


सुनना चाहता हं । 
उत्तर्‌-यतिर्यो, साधुर्थो को स्व संग का त्याग ही थुक्ि का ह 
(साघन) दै, इसंग र अधिक्‌ संग्रह रने एर सर दोष 


अर्थात्‌ इुसंग दिक मरे २ & साधु | लगते ध | 
तो कना ही क्या हे ॥१७॥ पद.मी १ ते है । एष्व (सधु) का € 


भी र व मित (धोद) बोलना, प्टरसों मे ग्लानि, सन्द्र खी भो 2 
(थित थ [ग] ५ श ते सदा ब्र विषारमे तत्पर ` 
का सहन, अनिभ्ित पर हए ष्ला कर नहीं देखना, सं तितिषा 


धारण काभी त्याग्‌ इत्य दि उत्तम धर्मो ग 


दुःख न देना, ब्रह्य षा धार्य 
, यह ् ना, गत क्रोष भादि का तयाम, निन्दा ¦ 
ननौ गित करनय ह ।॥१६॥/ 
म्यात्‌ के क्ञान मँ निष्टा (सि भा श षदा बश रडनाव॒ 
| इत्यादि भमो कर संयुक्त यति [ष्‌] । चितन मे मदा लगे रहना 


चायं दणड के स्थापक ह उन्हने रिदर्डी ह कदाता ह | स्वामि शंकरा 





भर्थात्‌ शच्छ 
उल्नटे सप भे शो जाना सवो वर नियमों का पीथे विगढ़ रके र 
---च ((-0. ८1114551 8118811 \/8181185) सवाह ककती 164 


विचार संसिटि विमा (५) * 


शाल्लाववोधा मलयाधिया परम (तथा । कतेऽयः कारणन्नेन विचारोऽनिशमार्मन ॥१॥ 
मोहेन घन्धुनाशेपु संकटेषु शमेपु च । सवे व्याप्तंमहाप्राक्षविचारोदि सतांगतिः ॥२॥ 
दुःखखण्डकमाश्ूलं विपन्नवलरतामधुः । राम दूरे परि त्याञ्यो निविवेको नराधमः ॥३॥ 
वेदवेदान्तसिद्धान्तस्थितियःस्थितिश्ारणम्‌ । निर्णीयन्ते व्रिचारेणदीपेनच सुबो निशि॥४॥ 


सुसुश्चु निमैलबुद्धि कर,शास्त्र जन्य हो ज्ञान । वोधनिरंतर कीजिये, विवारपंच श्रधान ॥ 
भय संफटश्रर वन्धयदःप्माद्‌ मूलकदोई । सञ्जनतिसके नाशदित,नित्यविचारदि सोई ॥ 
विनविचार यह चरधमनर,श्लोंका श्माधार। कारण वह सव विपत्तिका,वजोमृलेता भार॥ 
सार वेद्‌ वेदान्त सव, सुकृत ज्ञान प्रवीन.। उत्तम यदी विचार निधि, दीपकरे तम छीन ॥ 





जा जाः जाः श भता ताः जः चाः त = ऋ = क 


परन-बरह्मषिचार की कत्तैव्यता ब तिसा प्रयोलन कष्टिये । 
उत्तर-साधनों कर श॒द्ध हरं बुद्धि से ्रहाविद्या का विचार नीचे कदी 
रीति से शर्नुश्रां को सदा करना चाये । रथात्‌ भले, घुर करव्यो का 
भरति के भावों का, सस्य, असत्य का, त्वं पदार्था का ओर जीव ब्रह्म की 
एकता का विचार अधिकारियों को नित्य करना योग्य हे ।£। 
जगत मरके स्वं संदट य जन्म, मरण श्रादि के महान्‌ २ मय श्नौर 
„.. संसार के सर्वं विध्न बल्कि बन्ध यह केवल श्रन्ञान (अविचार) से होते है इन 
: „> सूर्भं के नाश फे लिये अधिक्षारियों को सदव व्रह्म विद्या का विचार करना 
उचित है ॥२॥ 


विचार से रहित नीच मनुष्य मदान्‌ २ दुःखो को सहन करता है अर 
इस लो$ मरं सथं चित। व शोर भ्रम चादि छा कारण रविवार (पूर्वता), 
जो ब्रह्म रिवार को त्माग फरके मर सधन शिया करते है वह बध्ञान को 
्ाप्त नहीं हो सते । किंतु अधिकारियों के लिए वैराग्य सहित ब्रहम विचार 
(अभ्यास) नित्य करना योग्य हं ॥३॥ 


अधिङ क्या वन फरं हि लौकिक व वयक पर्व कर्चव्य विचार करने 
पर उतम फल देते ह शोर अनेक प्रकार फे धकृता साधना व वेद ॒वेदान्त 
आदि शास््रो फा यथाथं सार जानना विचार से हो सकता टै । जैसे दीपक 
की ज्योति से अन्धकार दूर होकर सवं पदार्थो फा टी २ प्रकाश दोता है 
तैसे दी विचार के इरने पर सवे लौद्धिक, वेदिक के करव्यो फा यथार्थ 
वान होकर शक्ति का मागं खुल जाता है ॥४॥ 
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%‰० : सिद्धान्त रत्नाकर 


1 
परमारम सयी मान्या मशनेदैकसाधिनो। कणमेकं परित्याञ्या न विचार चम्छृति॥५॥ | 
वरं कदम भेरुस्वंमल कोटकता घरम्‌। वरमन्य गुदािस्वं न नरस्यऽचिचारता ॥६॥ 
छन्धान्य मोह्‌ मुचने चिरोदुःवायङेव नम्‌ । छृतं शिल्लाया हदयं दुम॑तेश्वाऽविचारिणः॥।५॥ | 
सफन्ततां फते भुवि मणां प्रगटतांफिल गच्ध्ति उत्तमाम्‌ । ्‌ 

, स्फुट भरिचार दृशेव विचा स्ताशमवते भवते च विरोचताम्‌ ॥८॥ 


१ क रि 2 त 


भतमद्खवे मानवरर, कारण परमानेद्‌ ।होड्लौकिक मास्मति,करगिचारनहि वंद्‌॥ 
कौचडमेदक यनेभो, सनद कोट श्माधीन । सर्पं योनिश्ने घोरतमः, विन भिचारनरकीन॥ । 
चिना विचारे भंभतम, घोर यदी रत्नान । केवत दुख सहन दित, होई विचरदि हान॥ ` 
लोकिक वेदिकद सफल. ्ार्मषतन्नान। हेतु समाधी मूमिकाप्वरविचार सुचि मान॥ ` 


भरन-ज्रहन विचार करने ब त्याग देने प्र क्या ला१व हानि होती है १ 
उत्तरतो सञ्जन सदा आत्म विचार करता है बह सम्पूणं परिचारं 
त रता रोके 
शिरोमणि भो भर उत्तम गति फो ्रप्त होता हं भरात्‌ परिचार ही प्रमानन्द्‌ 
के देने बाला हं । इ तिये ब्रह परिचार को फमी नशं त्यागना चाये ¦ जो £ 
3 को चोड़कर संघार फे कायो मे सदा लगे रहते हं वह परलोकथादि 
काल त मश्‌ २ कष्टों फो भोगते रइते ई इसलिये भ्र ¦ 
विचार को कपरी त्यागना नदीं चाहिये ॥५। र 
कोच भ मए परनन, बुरे मल मे कृमी होना शौर 
९ र शन्धेरी जग मे 
नना यह तो भला है परन्तु परिचार रषि मनुष्य बहुत निन्दा के योग्य ४ 


अनर्थो का मणएडार ष पिरसार करा प्र नौर सर्वं धो 
0 त अर सवं अवरनेहि (अरपोगति) का 


अधिर्‌ कया कहें पचार फले पर ही स$ कचेग्य सकत होते है ब बरह्म 


विचार कर ही उच्च भूमिश पराप्त होती ह अर यही राज योग्य समाधि का 


कार्‌ सद्र 
क से प्राप्त हुये शारो सदेव करना सफ़ल (भान्द 
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जिस सज्जन 
सुर तीथा का, सम्पूं पृथी 


पका उद्धार भींकर लिया है बहुत क्या करै तर्च परिचार 
च करने वाला सज्जन ब्रव क्ान फो यथा पाकर सर्वं के पूजने योग होता द॥८ 
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विचार संसिद्धि विभास (५) । ४१ | 


देयं दद्यां नीत्वा ब्रह्माकारेणचितयेत्‌। विद्ान्नित्य सुखे तिष्ठोद्धिया चिद्रस पूणंया ।६ 
भ्मार्थत्वेनदि प्रेयान्‌ विपयो न स्वतःप्रियः। स्वतएवहि सव्व॑पामारमा प्रिय तमो यतः।१० 
नित्यशुद्ध चिद्‌ानन्द्‌ःसत्ता माभोऽहमन्ययः। नित्यवुद्धविशद्ध क.सथिदानन्दमस्म्यदहम्‌। ११ 
अनिशं पूजयंत्येताः सवौःस्थावर जंगमाः । यथाभिमतदानेन स्वँ ते भूतजातयः ॥ १२ 











जगको मिथ्या जानके.लसु ब्रह्मातम एक । पूरण चेतन नित सभीःसुख विद्वान अनेक ॥६ 


, रातम्‌ रथं प्रिय विपय सव,सख्रतःवदी दुखरूप । लखुब्रह्मातमप्र मवरवास्तवसिद्ध्नूप १० 


निर्मल सदा श्रान॑व्‌ नित,इक रस सत्यस्वरूप। एक नचान मँ शद्ध बपुःचिदानंद्‌ सत रूप ॥ ११ 


सुख रमी सव होत हेःस्थावरं जंगम जीव।पूजञं दित अपने लिये, ्रात्म निर॑तर सीव १२ 


न- जिर विचार का भति िशेप एत है बह बन कीभ्िे । 
उत्तर-दुःख र¶ सवं जगत्‌ के इश्य (पदार्थो) फो अदर्यता (भंडा) 
जान करके ्रात्म ब ब्रह्म के एक विचार को सर्वज्ञ लिखते ई तिसके 
छ्मभ्यास करके नित्य चैतन्यात्मा मे षिद्वाच्‌ स्थित होते हे शस विचार को 
ज्ञान भी कहते ह यदी वेद्‌, वेदान्त का सार धिद्धान्त हे ॥६॥ 
सत्री, पुत्र, धन, सम्पति र पाचों विषय आत्म के लिये भिय 


~ (इशरूप) मासते हे, स्वतः यह सवं मदान्‌ दुःख सूप अनात्मा है ज पदार्थ 
*“ व जीव स्वात्मा के भनुक्ूल होता हे बह प्रिय भ्रौर जो आत्म कै प्रतिकूल 


होता है बह अप्रिय होता ह ॥१०॥ . 

सुखस्वहूप आमा नित्य शुद्ध चैतन्य आनन्द एक रस ८ सत्थ › है . 
अर्थात्‌ माव मात्र शुद्ध ज्ञान सखसूप ६ । जड रूप देह आदि स्वं पदार्थं म 
नदी, यह भ्रातम ज्ञान शदलाता ह ॥११॥ 

मनुष्यों के समान चौराप्री ला योनियों के सवरं जीवों की भी यही 
दशा हे भर्थात्‌ बद समी अपने २ प्रिय पदाथा पे प्रीति कर प्रषृति (व्यवहार) 
करते द भौर दुःखदा पदार्थो ब ज्व से दूर रहते ह इस से यदी स्पष्ट 
हा क्षि अपना (भामा) दी अनन्द सरूप ह । परन्तु परिचार ब भ्रव्रिचार 
कामद्‌ है थानी ज्ञानी भरिच।र दृष्टि से अपने स्वरूप ब्रह्मात्म को भानन्द 
चैतन्य सत्य मानते ह र अक्षानी चणक श्रानन्द के प्रगट करने बाल 
पदार्थो को सुख स्प मान लेते हं यह भ्रान्ति बंधन सूप है, सुपुप्ति ब खाज 
तथा अपान वायु पर॑ भिना विषयों के महान्‌ ्रानन्द्‌ स्व को होता है । श्वसे 
सिद्ध इभा कि अनन्द अपने भीतर हं बाहर विपा पे नदी ॥१२॥ 
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४२. |  सिद्रान्व रूनाकर । 
योऽन्यथा संतमारमानमन्यथा प्रतिपादयेत्‌ । किं तेन 
न्यथा सं दृथत््‌। कि तेन न छृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥१३ 
धृति तात्ययमखिलमवु्व भनाम्यतेजङ़ः। मिवेकील्लिलं युद्ष्वातिठतयानंदवारिधो।१४ 
लब्धत्रैलोकराज्योनभिताना र ते यथा । एवं लन्ध परानंदौ न जुद्रानंदं न कां तति ॥ १५ 
समाधिसुप्तिमूोसुविन्तानस्यलयेसति। नित्यानंदस्वसूपेऽस्मर्दोकोक्पोऽपिनवीच्यते॥१६ 
= ~____ 


। ^ 4 
12 2 क 
ज न 


अस्ति भाति प्रिय ्रात्माःअन्य रीति प्रतिपाद्‌ । भतम घाती पाप सव,किये 

4 द्‌ सच;किये चोर 

उत्तम वेद्‌ रहस्यकोनदि जाने नर श्रांत ! श्चानी सम्यक्‌ जानक, सुक्स सिधु + 
तीनका राज्यले, भिन्त याच नहि कोई । परमानंद पायकरःसुक्खतुच्छं कव जोई ॥ 

थ्यान्‌ सुपुप्ती मूरश्रा, युद्धि धादि हों सीन । ब्रहानंद्‌ खर्प गतः रच नहीं दुख चीन ॥ 


भभ --शास्नो फे मों से उलटा मान लेने प्र क्या हामि होती है । 


: उत्तर-सत्य चेतन्य आनंद खूप आत्मा (ब्क्ष) फो कर्ता 
भयात्‌. स्थूल ब धरम देद व उनके धर्मो मे मिला हृभा जो श 


कृता घ जानता हं उस अङ्गानी मनुप्य ने स्‌ म्पूखं 
ष शं पापङ्र 
भ उसो आत्म चोर, पाती लिखा है ॥ १३॥ स 


। अनेक जीव अपने २ अपरीष्ठ ( ह 
पूज्य) भिन्न २ मानते है । 
१ (वेद) के यथार्थं माव को नही जान करफे संसार ८५ व 
भार बवता (ञानी) वेद के यथार्थ तात्ययं भावों फो समम करके 
भात्मानन्द सवस म एकता पाता हं । जो ब्रहठात सर्ब जगत्‌ ब जीवों श 
भाषार हे उसको नहीं जान करक मनुष्य कस्तूरी बाले सग के तुल्य संसार 
स्प ब्रन में भ्रमता २ महान्‌ कष्ट पाता है ॥१४॥ 
4 त षषी फरो तीनों लोकं षा राज्य ्राप्त 
९ मिक्ता नषीर्मागतातैते ही ज प्र 
भतम जागता ह बह भस्य अद्‌ सूप अनात्म ८ 
नहीं जनता ओर न उने भाशक्ति रता ह ॥१५॥ 


सुषुप्ति ब हट योग सूप समाधि मे ¢ 
४ धे मं विज्ञान ( 
होने पर सं दुःख ब शोक शो भूल जाते ह थौर 1 ह 


समाधि म एकता पा कफे बरकमानन्द्‌ (निर्भा प 
इव कत द ।९। ्द (निर्ण पद्‌) पर मग्न रहता है अर्धात्‌ 


शवे तवर बह दीनता 
नन्द्‌ खष्प को भपना 
पदार्थो को श्नानन्द रूप 
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उत्तम र्स्य रूप विभास ( ¢ < &। 
४.५ = ~ रत्व १ 9 ५ ५.९७ 
[श च `) ¢: ग १.9 
(म ~. 4 
( व ०१९१ थं \' 4 

उत्तम रहस्य खूप विभास (& . -~- 

श्नामा भोग कातोऽस्यसुखंयावल्परयच्छति । तत्सद्ख गुणं दुःखं नाश काले प्यच्छति। ।१ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोभ बन्धाय चिपयासक्त सक्त निविपयं स्तम्‌ ॥.२ 
ध्यायतो धिपयान्पु सः संगस्तेपूपजायते। संगात्संजायते कामपकामात्कोधोभिजायते ॥ ३ 


- [# 
न @ (५ 
शाखीय निथम हितं स्ल्‌ ` 
नगच्छतिविनापानंञ्याधिरौ पधि शब्दत । विनापरोकतानुभवं नरद शबं यच्यते ॥-४ 





भोग कालमें खुक्लजोऽरदेविपय भ्ाधीन । गुण सदन्नं दुःख लखुःशेद मोग जव्‌.रीन ॥ 
सभी नरोका जान मन, देतु वथ अस मोक । विपयाशत्तो बन्धप्रद्‌ सक्त विपयमेदोप ॥ 
विपय ध्यानसे प्रीतिद्यो.संगदि उपजत काम । होड कामसेक्रोध अतिःत्यागहि पुरुप भराम ॥ 
कियेपान श्मीपधिविनाःदूरशरोड नहि रोग । विना सान अपरो्तके, कभी सुक्तिनर्दिं होग ॥ 
प्रन ~्ात्मानन्द्‌ से भूल हये मद्यो की दशा कैसी होती हे १ 
५ उत्तर-्रनाटम रूप पदार्थो (विपरयो) के भोग कालम घणि (थोड)घुख 
“¦ प्रतीत होता रै जव उनका षियोग होता है तप्र उससे हजारों गुणा दुःखसंसारी 
_ | (गी) मलुप्यो ®ो पेलवा हं ॥१॥ 
^ सम्भू मच्यो का श्रपना २ मनही जन्म, मरण रूप षन्ध ब भारमानन्द 
. की प्रासि रूप मुक्तिका कारण दै । अर्थात्‌ प्रियमाने हुये प्य मोरगो मं 
अशक्त हु्रा मन बन्ध के आर उन ॒पिपर्यो से चरूटा हा मन अक्ति के 
तिये शास्रो भ॑ तिखा ह श्थर दृष्टि मनुष्या फे सुख, दुःख कां हेत 
नदीं ॥२॥ | 
नित्य प्रति बिपयों कै ध्यान छरने प्र उनमें चद्‌ आशक संग उत्पन्न 
होता है संग (राग) से कामक्रोध आदि प्रवल विकार प्रण्ट होते हे। 
मनुष्यां म जो अधम हे बद मायके पदार्थो मे सदा शिप, ज्ञानसे रदिव 
ह्ये, शराघुरी (नीच २) योनियों मेँ अप्रमित कट पाते हं ॥३॥ ` 
- घते चौपधिके खये बिना, उसफे नाम कहने से को रोग दूर नदीं हो 
सकता, तैसे साधनो सदिव ब्रहमाभ्यास कै दवारा प्रत्यच (द्द्‌) बशक्ान के 
रप हये भिना ब्रन्न के नाम सुनने ओर कदने पर कमी शक्ति प्राप्त नहीं 
होदी श्य सिये अधिकारी सदव ब्रहमभ्म्यास॒ करता हुश्रा केबन्य (गिद्ध) 
ज्ञान को पाकर कृत छृत्य ॒दोता हं ॥४॥ 
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४४ सिद्धान्त रत्नाकर । 


ल्लोक ‹ 
सा सना तं ५२४० जायते ॥५॥ 
व ९्द सन्यासि पतत्येव न संशयः ॥६॥ 
'परथमोत्स्वनुष्धितात्‌। रव धर्मेनिधनं शर 
भोयः 
न प्रमादादनर्थोऽन्योक्चानिनःस्वस्वरूपतः । तसो मतो अध भा बह त 
शि = --  - 
एलो ल 8 वासना तीन । श्वान कभी उपजे 
स स र वदात। भिन्त सोई पतित लखु.सुक्ख कमी नहि शांत ॥ 
स च्छा जान । मृत्यु भली निज धमं्मःयुरा धर्म पर मान ॥ 
१ नन्वय कोमल होई ।उ्यथा अहता यन्ध यदह, तासम नीच न कोई ॥ 


नदी*जीव वंध हो सीन ॥ 





भ्रन-संसार की वासना मं लिप्तश्कुभोंशो शान होवा हेवा नहीं! 
लोगों फी प्रसन्नता करे मे लगे न १ विशे इचि बराह, रबोगदो 
हए व प्रम 
पदाथा मं आशक्ति वाले मलष्यां को यथार्थ २ व ५ शन 
निल, हिमा शला ह इक ड त ।५॥ `` ९ 
१ नामत्तिक कतव्यो को त्य 
मनन भादि भे चित्त नहीं ड ग करके बेदान्त अर्थ के भवण॒ ब 


अथात्‌ त्याग इसलिये दिया तं २ पनाह उमम पतिव होत ३। £ 


अनात्म सर्व 
केषल नक्मात्म के न म अभ्यास क्षिया 1 8 
सान ग ¶न्द्‌, मूल आदि से निर्बादि 
सवे बरतें उलरी दीख पती हं एवि एल थी 
सम्पू पर्णं ष आधरमियों को 
अपना २ धर्मं रन 
4 2 श्रिया इभा मी अवनति 1 ह त 
१ भ्ठ फल श्रद्‌ है ओर पिराना धर्म ष 
+ 4 (नर्‌) फो देता है ॥७॥ . 
प सानिया को बक्ष खस्प्‌ ३ 
8 के षिचार पे कमी 
शप तं मेत का व 
रण होता 
दिं फ विषा $रना भयविश्यक ब १ इ ५ 
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उत्तम रष्टस्य विभास (६) ४५ 


यदस्ति तन्न जानाति यन्नेहास्ति तदीक्षते । इर्येवमपराधोऽस्य विग्रते भेद्‌ वशिनः ।६। 

वेदाभ्यासात्युरा तापत्रय मात्रेण शोकिता । पश्चात्वभ्यास विस्मार भंग गर्वश्च शोकिता॥१० 
अधीत्य चतुरोषेदान्‌ धमंशाखरास्यनेकशः। यस्तु व्रह्म न जानाति दवी पाक रसं यथा ॥११ 
अस्तु बोधोऽपरोक्लोऽ्र महाबाक्यत्तथाऽप्यसौ।न टद्ःभवणादीनामाचर्यःपुनरीरणात्‌।१२ 


ब्रह्म सत्य जाने नही,मिध्या को सत पेख। शति अपराधी श्न्ननर, भेद आतमा देख। 
अहंकारदहि श्रन्नानयुत+जन्ममरण की खान । तीन विपयंय सदित जो,ध्येय वासना जान। 
ताप तीन ह पदेविन;सप्त ताप अध्ययन । शोकटि चिता गर्बदत,विना ज्ञान दिन रेन । 
शाख वेद्‌ जो पदे सथःनहीं प्रहा का न्ञान । मध्य व्यजनो करचुली,स्वाद नदीं पदिचान । 


परशन-जीव, ब्रह्म की एकता आदि म जिनो भ्रम है उनकी दशा किये १ 


उत्तर-तरक्षस्वरूप भामा फो सत्य, चैतन्य व आनन्द नदीं जानकर देह 
मादि संसार को सत्य व सुख रूप समभ लेने पर अनेक प्रकार कीं त 
शमर पर्पात को बादी किया फरते ह बह भज्ञानी मलुष्य जीव ब श्वर मे 
सटा भेद मानते व कहते ह यह उनका अपराध हे ।६। 


> वेद.शाञ्च भादि फे पटने से पिले मचुर्योां को अध्यात्म, अधिदेव 
अधिभूत तीन ताप सताते हं परन्तु जो वेद, शाखां को पढ़कर कै ब्र्मातम 
ज्ञान को राप नदीं होते उनको पहले कहे तीन ताप तथा नये अर चार ताप 
सदा पीडित करते हं अर्थात्‌ विधया प्राति का गवं व विदा कै विस्मरण हने 
का भय नोर समा भादि मे गवं के भंग होने की प्रबल भाशंका आर अनेकं 
संशय होते ई, इस िये ज्ञान फी दाता हुईं ब्रकषविद्या निरदोषि ब निःखतापं 
( उत्तम मानी ) गईं हं ॥१०॥ ॑ 


पट शङ्खो युक्त वेद व सव शास्त्रों को पद करके भी ब्रह ्ञान प्राप न 


हो वव्र बह इत भाग पेसे षचित (खगा रहता) है जपे फर्ुली सर्वं व्य॑जनों 
मे नित्य रती इई भी उनके स्वाद्‌ छो पा नदीं सकती ॥११॥ 


वेद, वेदान्त के महावाक्यां फो वण करने पर भद्द (कोमल) तान 
्राष् होता है इसलिये सर्वज्ञा ने उस ज्ञान कौ ददता्थं मनन, निदिध्यासन 
आदि को बारम्भरार आडृतति ( अभ्यास › करना लिखा ह तभी जान म 
संशय विपय्यं दूर होते दै ॥१२॥ (८ 
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४६ सिद्धान्त रत्नाकर 


- शघ्रन्वा्रधानश्च संशायात्माविनद्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः॥ 
| ५१ 
'हयमेधशत सहस्नास्यथङुरे प्रदमयातलन्ताणि। परमाधंविनन्पुरवै्नचपापेःस्प्रच्यते हि 
१ लभते मटयेःफोदि नाण भोजनैः तत्फलं समाप्नोति काननं यस्तु भोजयेत्‌॥१५ 
यथेकोत्रद्य बिद्ु.क्ते जगततपेयतेऽखिलम्‌ । तस्मादूत्क्धिदेदेय यद्यस्ति वस्तुकिंचन ॥१६ 


शद्धा चिन अक्ञाननरःसंशाय होय महान लोक परलोकहि नशे सुल.दोये संशय वान ॥ १३ 


५ „० 9. ३ जव यह्‌ ब्रह्म वपुपुस्य पाप ५ 
पावे जोर श्र ्फलःविप्र कोटि जैवाय । तिसी फलों को पाय नर, पसग्रद्योद ॥१४ 


बेत्ता हो पर्रम कानन जहां वह ई । दृप्त जगत संपूण दो,भर्पो सव कुदधं भाई।१६ 





च "पाः तो 


भरन बर्मजञान मँ सेशय रादि रहने प्र क्या २ दानि होती है 
होती हं १ 
उपर -भत्मन्तान मे भधदधा होने से संशय, शिप 
बना त ६ ५ मनुष्य को इसलोक म न ३ 9 | 
£ व उत्तम लोरुष्ी प्राप्ति भी भवं 
बहुत ला ह ।१३॥ ¦ १ 3 
पयाय अह्न फे प्राप होने प्र ्रववे्ता का . ( 
यदि ब्रह राज्य दशा भ लालों यरमेष भादि पतो र 
् ६: कुर क तष भी परमार्थं वेत्ता (नानी) को इव पणय, पाप 
त यह सवे अथं गीता भे विस्तार घे लिखाषे। शौर हानी 











रहित इम न्य माब दो प्र दा ३॥१४॥ 


बड़े २ योग्य अविक्रियां को कोटि 3 
जे फ प्रा होत १५१६ आहा के बि पूर्वक भोजन । | 
रन ५ ण हेता । 4 करो भोजन द्मादिकर त्प 4. 
। जबर भाजन आदि सत्कार करके संतुष्ट होता तीनों 
सो$ (सारी १९ ठ्प् + का फल मिलता ५: कि 
साचा सात्मा ६, भगवान ने लिखा भी ह कि न्ञानी मेरा 
एमा एर सव पे अधिक परिय है इसलिये यथोचित भोजन आदिद 


्ानी हो 
हिर ॥ ४ कना चाहिगे यह सं अर्थं धरम शास्र मे विस्तार से 
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उत्तम रहस्यविभास (६) ७ ` 


ययायया भवेसुसांव्युत्यत्तश्रत्यगात्मनि। सासेव ्कृयेहस्यात्सध्वी सा चानवस्थिता।१७ 
वागधैखरी शब्दभरी शाखष्याख्यान कौशलम्‌ । वैद्यं विदुपां तदुसुक्तये न त युकतये॥१८ 
न ल्लोक चित्त प्रहणे रतस्य, न भोजनाच्छादन तत्परस्य । 

न शब्द शाध्ाभिरतस्यमोको, न चाति रम्यावसथ प्रियस्य ॥ १६ ॥ 
यश्शाज्ञ विधि सुत्छज्यवर॑ते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति नसुखं नपरां गतिम्‌॥२०॥ 
जिस किस भरक्रिय युक्ति से+ज्ञान ब्रह निज दोय । यथाथं सोई साधवी,नदीं मौर वर कोड॥ 
विदुप वाक विस्तारयुतःशच्द्‌ चातुरौ डेर । उद्रहि पोपण हेच यष्टसुक्ति लिये नदिं हेर ॥ 
लोको क रंजन विपे,मोजन उत्तम छाद्‌ रहि मंदिर ठ्यारण रतिःमोत्त तिस को वाद्‌॥ 
शास्त्री विधि को त्याग के,डच्छावश वतंत । सुखसिद्धीनदिं परमगत्तियद पेल सिद्धन्त ॥ 

------- ~~ ~~~ त्यः 


=-= 
ज जालाः = भक कान 


्ररन-यथा्थं व्रहमस्ान दी प्रापि होने ॐ सिए उत्तम उपाय कोन हं १ 


उत्तर-बेदान्त की जिस क्षिसी प्रक्रिया व युक्ति चादि से यषएवुभा को 
ब्रह्मात्मा का पूरं अनुम हो जाय । सोई शास्र यी युक्ति ब प्रक्रिया , 
` धिक्कारो को भ्रष्ठ माननी चाध्िये ॥१७॥ 


ज्ञान की प्राप्तिं के रना वेद शप्रो के पठन, पाटन मत्र से 
> कल्याण नदीं होता कंतु निष्कामता पूर्वक उनके र्था फो धारण करने एर ` 
शाखो दौ सफलता होती दै अर्थात्‌ उन विद्वानों का वाक्य विस्तार व 
शब्द दी चतुरता शरीर व्पाख्ा म ृशलता यह सवे विद्वानता केवल 
उद्रपूतिं कै अर्थ होता है फिसी फो यगि के चिषे नदी ॥१८॥ =. 
मानी लोमा क प्रसम करने पे धिक रुचि व उम स्वादिष्ट भोजन ` 
क्के करने मे प्रीति अर नास्म शास्त्र म विशेप आशक्ति तथा चित्रकारी 
मन्दिर मँ नित्य निबा करना इत्यादि समाव बाले मनुष्यो की शक्ति 
होना असम्भव हे ॥१६॥। ः 
ञो मनुष्य शास्त्र मे कही विधि को त्याग एरके अपनी इच्छा अनुसार 
वर्तव करता है वह मदुष्य सिद्धि ब संसार के सुख श्रोर परम गति को कमी 
राह नहीं होवा पितु शानां से अन्यथा ज इध मी यर्ताव्र क्षिया जाता दै 
वह सर्पं पापष अनर्थो कारण होता हे इसत्िये श्रना २ कल्याण 
चाहने वाले ्धिक्षारियां छो शास्त्र ॐ िखे अनुसार लोक ब वेदिक 
सर्म कार्यो फो करना भ्रानन्द्‌ व एक्तिप्रद होता हं ॥२०॥ 
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तर ४४ 
. श्रेष्ठ तत्छदशंक बिमास (७) 
नासतो त्रियते भावोनाभाबोवि्यते सतः । उभयोरपि 
नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः कितुमिध्यातवनिश्चयः। नो 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतश्शा 

व =-= 
होना नही सस्य काननदहीं सत्य का नाश । इन 
सत परमतिम काल त्रयशोप पना यह्‌ देख । जगत 
निश विय सब्र भूत कजागे ज्ञानी कोई । जाग 
ध्यान विना बुद्धिनहीःविनयितन नदिभाव । रदित 


मरन -सत्य घ असत्य के निशंय मेँ क्या २ नियम मानने वाये । 
< उत्तर--नाश हो जने बाले नात्म देह भादि सर्वं जगत कै पदार्थो ढी 
सतपता कभी नही हो सक्ती ओर माव ( सत्य ) खस्य ब्रहारमा का 


कमी अमाव (नार) नदीं हो सकता दोनों की मर्या 
क" 1 इन दीनां की मर्यादा (अवधि) नह्मवेत्ता 


भिषार दारा परमात्मा को सत्य सवहूप जनना यदी ब्रह्म पे शेप्ना 


भिथ्या निश्चय करके जगत्‌ कै सर्व पदार्थो का अत्यंतामाव समना 


यदी वाघ हे । जो जगत्‌ की श्ग्रवीती क्ति का 
म समी मुक्त होने चाये ॥२। क 9 कवि 


, युप सर्प बह्विधा सवं भज्ञानी जीवो ने राधि समी 
पयभी ज्ञानी जागते है शौर जिव अगिदया (अज्ञान) भे संप्री श 


हं बह बरह्मेता्ों ने राप्रि जान रश्खी हे । भर्थात ज्ञानी ब्रह्मवि मे जागते 


ष अज्ञानी अग्रिय मे व्यवहार करते ह ।. दोनों मं मेद बहुत ह ॥३२॥ 
भस्थास स्प योग के विना साविषी बुद्धि नहीं होती सात्विक 


सुदि के ए बिना आत्मा माष ( निश्चय ) नदींश 1 

6 दाही सक्रता अर भाव 

ध भिना शान्ति नदीं भर शानि के षिना दुख कमी नकी होता रिषे 
राग्य ब अम्य के पिना सन्य 


यात दुःखदाई होता हे रौर अम्थाससूप योग 
१ १ हेता हे रथात्‌ इदप के जते तिना योग नी है 
मन ब सव शद्रियों को जीत कके बह्मपद्‌ पाने ङ योग्य अधिकारी 
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य ५. दशिभिः॥१ 
या निशा सवभूतानां तस्यांजाप्रति संयमी । व ‡ 
न्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥४ 
दोनों फे नियम कात्तानी हृद्य प्रकारा ॥। 
गत होड विध्वंस जव,जीवन्सुक्त श्रल्ेख॥ 
1 भविद्या जीव सवःघ्रानी रहि तबसोई ॥ 

भावना शांतिकफिमःदोतायुक्ख अभाव ॥ 





1 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


1 
+त 
४, ४“. 

= ` 





| 
। 
+ 
। 
। 
| 
। 
॥ 


भ्र घ तनभ द्शेक विभास (७) । 


„ "श 


श्रसंयतारमना योगोदुष्भाप इति मेमि वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥५ 
यावसस्यारस्वस्य संथन्धोऽदहंकारेणदुराटमना । ताबन्नलेश मात्रापि सुक्तिवार्ता विलकणा ॥६ 
सदाविचारयेत्त्मातजग्जीवपरमात्मनः । जीवभाव जगदूभाव वाधे स्वात्मेव शिष्यते ॥9 


"~ ` == -- 


ब्रह्मण्यज्ञान नाशाय बृत्ति व्याभनिरपेत्तिता। स्वयंस्फुरण रूपत्वन्नाभास उपयुज्यते ॥५ 
न ------~----=--- 


इन्द्रिय मन निग्रह विना, योग ज्ञान दुःखा । जीते मन को यरट्नकरमेरा मता अगाध ॥ 


दुश्ररम अकार से, होई जभी सम्बन्ध । तावसमुक्ती होड नरि 


, रहे सदा नर बन्ध ॥ 


जीव ब्रह्मश्मरु जगत कोऽनिस्य विचारो मीत। जगत्‌ आदि सव बाधके ब्रह्म अभीत ॥ 
ब्रह्ममयो नाशदित,इत्तिञ्याप्तिलखियोग । स्वयंप्रकाश ात्म।ःपिख श्ाभासबियोग ॥ 
~~ 





्रशन-हटयोग मे यम च नियम कहे ह उनकी सफलता केसे ! 


उत्तर-चासें अर॑तःकरण व दशो इद्दियां को स्व २ 


विपथों से निग्रहं 


करना वेदांत में लिखा दै इसके भीतर यम व॒ नियम स्थिति ह अथात्‌ 
हटयोग ब राज्ययोग दोनों की प्राप्ति संयम के विना नहीं हो सकती परन्तु 


` दोनो के फल का मेद बहुत है चान से केवन्य युक्ति 
_ श्िद्धिणां ब हृदय की शद्धि होती हे, क्ति नही ॥५॥ 


ग्र हटयोग.कर 


दष्ट अहंकार व ्रारम। का जव तक मिलाप (कत्व) जानता ह । तमी 


तुक अज्ञान द्र नीं होता, षिना ब्रहषज्ञान के भुक्ति नदीं 


दोती है इसलिये 


षुभ छो चाहिये जो इ साधन बन पड़ उनम अभिमान न करं बर्‌ 
योग, मक्षि व ज्ञान श्नोर क्ति सब दूर माग जाते ह ।६॥ 


जीव च॒ जात्‌ श्रोरव्रभ्नका विचार द्यरा मिनन 


२ स्वरूप जानना 


चाये उस पिच।र (शम्याम्‌ ) करके जीवपने के दूर होने प्र शेप अद्वैत 


्राठम प्रह्म निश्चय होता है ॥७॥ 


बरह्म म ज भज्षान कल्पित हे उसके दूर करने फे तिये वेद्‌, वेदान्त मे 
बृत्ति व्याप्ति मानी है अर्थात्‌ पिचार ज्ञान) एत्ति श्रावणं दो नाश करती 
ह क्षाम खयं प्रकाश है अर जइ पदार्थो के चान मे इत्ति आवरणं को द्र 
करती है चिद्‌मास जड पदार्थो को जानता है इसश्नो फल स्याति कहते हैँ 


फल नाम चिदामापर काह । यदी निधय हुमा कि तक्ष 
नहीं जो रेषा न माने तब एत्ति सख्यं प्राश श्र ब्रह 
होगा यह वेदान्त से पिरद है ॥८॥ 


वृत्ति फा भिषय 
प्र प्रकाश सिद्ध 
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० सिद्धान्त रत्नाकर । 


| 
शारि सिस स न संत्यजेत्‌ । सत्यं तत्तादशंप्रोक्तमतोऽन्यत्तादशं नहि॥६ 
गाग्यस्य फलं क घं 8 पलम्‌ । स्वानन्दालमवाच्छान्तिरेदेवोपरतः फलम्‌॥१० । 
क सि प त वंद्तीह्‌ सत्येयं या सतिःसा गतिभवेत्‌॥११ 
ख खा-दनत्यपा चत्िःकर्तरमुहिसित्‌। यदिसु खेदमित्येपा वाह्य वसिवद्युल्लिखेत्‌।१२ 
1५ 9 
लस त्यागे नाहि। सत्य तिसीको भाखिये,बिपरीतहि सत काहि॥ 
५ ५ ह । हो ल आनदका,फल उपरति अभिराम॥ +“ 
स जान । कत्ता सुषा जान वध.बेद्‌ लोक पहिवान ॥ 
अंतर मुखो अरहश्ति, लस नह्यातम नीत । अदं होड जो बाहयमुल, दये वथ प्रतीत ॥ 
भरन्‌-सर्य स्वरूप आरम शरोर मिथ्या ञगत्‌ का ठीक २ विचार बताहये। 


उत्तर-जो भादि व अन्त नौर मध्य तीनों कालों श्र तीनो 
॑ ना अवस्थाथों 
भ अपने खसूप ो नदीं त्यागे धित एक रस हो, यानी सादी स्वरूप 
र (र रहे # सल हर श्नोरजो केवल आति दाल मे प्रतीत शो 
¦ एर न। रहता यानौ भिन्न २ अवस्था व काल मं ्नीर का 
9 ति र 

4 प ३ संसा है अरथा व्यभिचारी व नाशवान नौर उलट 
ौ | अनात्म पदार्थं मिथ्या है तैसे सपन जगत्‌ के पदार्थं ॥8 ॥ ४ 
न इन ५8 काद्‌ ए निश्य (ज्ञान) वैराग्य से 9 प्रि होता है उस ज्ञान क्य ५ 

एप (आ हा क्ात्याग) हे अर्थात्‌ जप तक विचार ्ान) 


की विरति नहीं होती तष तक बरा प्रदृति नहीं हो सकती श्रौर त्याग का 


क 2 1 1 क क 


गिं कि । = 


=+ = 
। 


9 
जेः =. 
(| 
/\ 1 + छि 








= 
र 
ञ्‌ 
ओ, 
2 

थ 


. वेदान्त ्ी युभय के विचार 
अभिमान (हदय मेँ इद निधय होता 1 , 
त्मा मे बन्ध मतीत होता ह व परिह ओर जव सव (६ 


श्रा हे | ८ 9 | 
यह भाव लोक ब शास्त्र भे भ्षिदध ६॥ ११॥ = 0 | 
नक्षपिधा के विचार द्वारा मन ज्र | 


न्तद ख (स । 
दिदवान ब्रह्मात्मा फो यथार्थं लान्‌ व 


एख्यता ४ जानेता हं । शरीर ज श्ज्ञानी अग्वार 
म य 2 १ स संपार सत्य भासताहै बह 
प |  - [॥ | 

मेद्‌ हे ॥१२॥ शन भडाना कानिथय में बहुत । 
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तोक किण | | 
क ॐ ` क 





रेष्ठ तन्तव दशेक विभास (७) ५१ 


वहि्टवपेतायामंतद्या यवीदयते । निगृढं जीव वेतन्य॑टू्ह ति प्रपद्यति ॥ ६३ 

रिपु धामसु यद्भोग्यं मोक्ता भोगश्च यद्धबेत। तेभ्यो विल्तणःसाही चिन्मात्राहं सदाशिव^१४ 
विदिदास्वीह चिन्मात्रं स्यं चिन्मयेव तत्‌। चित्त्वं चिदृहमेतेच लोकाश्चिदितिसंमह ।॥१५ 
यस्तु सन्बौणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । सव्वं भूतेषु चात्मानं ततो न विज्गप्सते। ।१६ 








बाहमदृ्टिकोत्यागके, ्म्तर दृष्टिहिवोध । प्ति चेतन रूपलघुः जीव ब्रह्म ले शोध ॥ 
तीन वस्था धिपुटियह.इनसवका कर ब्राध्‌ । सादी चेतन एक लसु्रह्म रूप आराध ॥ 
पूरण चेतन लोक श्रय;समस्त चेतन रूप । म तू. सबही बोध वपुःजगचिद्‌ एक स्वरूप ॥ 
लख भूत सव श्रास्मा, सो सम्यक विद्वान । नार संशाय शोक सव, द्र ट्ट प्रधान ॥ 

स 





प्रशन-अन्त्मुखता व वाह्य युखता का स्वरूप च एल श्या छ, 


उत्तर-यह देद आदि भ ह भर सतर पत्र आदि मेरे हं यद बहुमूखंवा 
कहलाती है, सो जीव ढो बन्धन करती हं इस बाहर टट ( अविचार } को 
त्याग फरके विद्वान्‌ पूरं ज्ञान (चैतन्य) के अभ्यास से छक्ति मागी होता 
है ॥१३॥ 
„ जाग्रत, खयप्न, सुप्ति व बाल्य, युवा, शद्ध अथवा सात्विक, राजस 
“ तामस इत्यादि अवस्थानां ओर कर्ता, करण, कमव भोक्का मोग, मोम्य 
इत्यादि चतुर्दश शरुुटिया से विलदण इनको एकः रस जानने बाला साची 


(चैतन्य) मात्र जो ह्च हे बह भँ ह यह सवे विद्धानां का निशय हे ॥१४॥ 

इस सो$ मे चैतन्य व्यापक (पूं ) हे तीनो लोक ( सवे सृष्टि ) भी 
चैतन्य मात्र हव तुम भी चैत्य रूप हो नौर भ भी केवल चैतन्य खरूप 
हर शस प्रकार सै फो एकः श्च निय करना वेद, वेदान्त का रूप 
सिद्धान्त हे ॥१५॥ । 

सर्वं भूत, भौतिक को मिथ्या निप करके जो केवल ब्र्मासम को 
अपना वास्तव (भसली) खरूप जानता हे शौर सर्वं मूता मे अदत ( एक ) 
आलम को व्यापकं जनता है बह पर्प किसी की निन्दा, स्तुति नदीं कता 
दहु सर्म मेद दष्टि को त्याग करके सको शुद्ध ब्रह्म निश्रय करता है 
रौर नयवहशर फाल में स्वं मर्यादा होनी टक है अयात्‌ विद्वान्‌ की निष्ठा 
निश्चय एक ३ परन्तु वर्तव म कभी एकता नदीं हो सकती ्रौर करनी भी 
नहीं चाहिये ॥१६॥ 
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४९ सिद्धान्त रत्नाकर । 


 ब्रहमापेणं बहम हवित्रहमग्नौ नकम्‌ ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कमं समाधिना ।॥ १७ 
भरोऽविवेकितःशासभारोक्ञानंचरागिण अशा तस्यमनोभारोमारोऽनात्मविदोवपुः ॥ १८ 
चा्मानचेदटिजानीयादयमस्मीतिपूरुपः। किमिण्छनूकस्यकामायशरीरमनुसञ्ञवरेत्‌ ॥१९ 

यस्यामत तस्य मत मत यम्य न चेद्‌ सः । भविन्नातं विजानतां विक्चातमवि जानताम्‌ ।॥२० 
्पेण साकलि ग्निहुत,नहापराप्त फल जान । काकं कम॑ सव 
शास्त्र निर्थंक ज्ञान विन्‌, ददृरागी खो ज्ञान । उद्वौगी को र ८ 1 
हो ब्रह्मा तम त्ञान जिसःदेत दृष्टि सथ त्याग । किसको चाहे लिये किस,करे देह अनुराग ॥ 
योध गर्च॑ चिन हान ददभमनन लख अन्नान। ज्ञेय लखे नहि परह वित,कटि ज्ञाता श्रनजान। 

४4 


। 1 
प्ण 





रन- ज्ञान दवारा सवं वक्ष जनने फा ख्य फल क्या 
| उत्तर-सवं संपार को मिथ्या (अत्यन्ता भव) निश्चय ५4 सबको 
म बाला नद प्राति के योग्य होता हे । अर्थात्‌ धर्षण, साक्षिल 
श १४ फल इनको ओ ब्रह्म निश्चय करता है बह साकात ह 
इस भोजनां के आदि मेँ पिदवान्‌ इसी छो फा उच्चार 
विचार फरते व कराते ई ॥१७॥ अ 
बिचार (ज्ञान) के निश्चय श्रिये पिना शासो फो 
६ व रागी मर्या का बह ज्ञान केवल स 
ह ल शृत्ति षार्लो का मन भार (दुःखदा) ह तथा भज्ञानियों का 
हं होना निरर्थ है ॥१८॥ ० 


निष पूरुष फो वेदान्त ब सद्‌ 
¢ गुर की छपा से जग 
पूवक यथां जान प्रप्त होता है षह फिष भोक्ता कै ९ ५५4 ९५ 
इअ प्रिभम कर सता हे अथर्‌ ज्ञान दि से सर्वो (9 
(असत्य) जानता हे ॥१६॥ ध 
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४: 


नु 


माया विक्र्‌ षिभास्र (८) 


५३ 


तुचश्राऽनिवं यनोयाचव्रास्तथी चेस्पसौ त्रिवा। ज्ञेया माय॒भ्रिभिवोषिभ्भौतयौक्तिकलौकिके 1१ 
भ्रार्मा नित्योहि सदूरूपो देशोऽनित्योद्यसःन्मय ! तयोरेक्यं प्रपद्य॑ति किमज्ञाननतःपरम्‌॥२ 


विसजति यैव भवनं चिन्ताम्निम्योगम्नि कालिककाचित्‌ । 


& 


परितो वतप्लवते ब्रह्माद्य भिधान फल्गु संडूकाः ॥३ 


जरटापिकाचिद्सतीसंदयगुणान्‌ परस्य पुरुपस्यसंगंविनेवदसितेःसवेस्वंदरतिहंतर्किनर.म ॥४ 
~ ~ = 


तुच्छ निर्व चनीय सत,त्रय विधि माया खूप । ्ानीःपंडित,अन्लनरःजानं तीन स्वरूप ॥ 
सत्य भारम कदि वेद्‌ नित,देह सस्य विनाश । तिन दोनों की एकताजान रविद्या राश॥ 


शक्ती माया शा की, रचती चौदहि भवन । बरह्मा दुर जीव सथ, करं सषि मं गमत ॥ 
वेश्या युदया तुल्य यद्‌गुरा पर पुरुप दिखाय । संग विना सरवस्व हरखेद बहुत हपोय॥। 
वणार 1१ ०००००००० 


प्रशन-जिसकर सर्व जगत्‌ प्रतीत होता हे उसका स्वरूप किये । 

उत्तर-सम्पूर संसार का कौरण मायो ह बह तीन दि से अथवा तीन 
प्रकार के मनुष्य भिन्न २ से इसका स्वरूप जानते हं । ब्रह्मवेत्ता (ज्ञानी) इस 
को तुच्छं (असत्य) च युक्ति मे चतुर पंडित अनिर्वचनीय ओर श्रविचारी 
(संसार कै ) जीव इस माया फो सत्य जानते हं । जो माया इध सत्य वस्तु 
होती तव सर्वं फो एषः रूप से प्रतीत होती । चेद शास्त्रों ने व्यवहार के मेद 
से इसको प्रति, प्रधान श्नौर समष्टो अज्ञान सूप वणेन किया हं ॥१ 

शासना म लिखा है कि ब्रह्मात्मा सत्य शौर देह रादि सवं जगत्‌ 
गरपत्य (ढा) है इम दोनों की एकता (मिलाप) जानना यह अज्ञान 
सदाय (माया) कती है थर्थात्‌ आकाश की नीलता के समान माया 
शरपत्य हई भी महान्‌ विस्तार सहित जगत्‌ रूप हो मासती हे ॥२ 

चित्त (अहंकार) रूप वाली छल रूप माया इनद्रनाल की बाजी के सदश 
्रह्मारी से लेशः भदको तश बद़ीव चोरी २ सव देहो को रचती हं यद 
भ्रनजान दो महान्‌ आशर्यं फो दिखाती दै परन्तु विद्वाच्‌ कायं सहित 
माया को भटी म।नते हं ॥३ त 

श्ननादि माया रूप बुद्धया वंश्या परपुरुष को तीन गुण रूप नाच को 
दिखातो हई संग किये से षरिना केवल्त विलास (दाव माव) करके जीवार्म 
रूप परप फे शुद्ध ज्ञान सूप सरवस्ठ को इर (ढक) लेती है अथात्‌ माया 
के वश हए अपना वास्तव ( यथाथं ) सूप नदीं जान पडता यद महाच्‌ 
विस्मय हं ॥४ 
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। (1 ¦ ^> 
सद्वान्त रत्नाकर । 


सवे कर्येषु शक्तत्ाम्गःयाते र 
कार्येषु वातप न साहेति । दु्षैटस्यैव बटने स्वभावः सवं संमतः ॥ ५ 


पज्यक्त गाश्नी परमेश शक्तिरना्विात्रिगुणास्मिका परा । 


सुधियेव माया यया जगत्सर्वमिदं 
न छयस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो हवि भव व 


तस्मिन्विनष्टे सकलं बिनष्ठंबिजुम्भितेऽस्मन्सकलं विजृम्भते ॥७ 
---_ = 


कन कका 
कः 


रचना सभी समर्थं 5 । 
शक्ति श अव्यक्त स निषेथ न होड । चट घटना रूप तिसभयह सम्मत सव कोड 
चित्तःअविया एक वपु.चथ न उप जनाद्‌ । रचे जगत्‌ इम जानिये.दत हर्य सव ्ादि॥ 
8) ध मात इमि होई । रच संहारे जगत सव,मनहि भविद्या सोई ॥ 
----- न~“ ६ थयासाद। 


प्रन -जो माया भटी है तो शाख इसको क्यों वर्णन करते है ! 


भ य भ्रपच के रचने से समर्यं रूप यह माया 

क ५ की जाती कारण यह है क ` इद्रजालल के 
4 ६ ५ उसको भना दिखाती है इसी लिये शास्त्र मे 
१ न श्रिया है। जैसे मन्द अन्धकार मेँ रजु मध्य 
4 ् हान्‌ भपक्रा रण होता ह रजु फे यथार्थं ज्ञान 
भप नी ्ूट सफ़ता । तैसे ही अन्ना जवो के हृदय में 


हो रहा ह शास्र उसका 
इए अन्ते युक्तियो घे माया दो ॐ" उवाद (ल्पना) करते 
ष उदा देते हं तप्र उसके भनाये हए) 


ईर शी शक्ति अनादि विदा 
द्या (माया) कार्यं खूप 
४ करी जाती हे उसी भू परयव क्षो बनाया १ ७ 
भाया अटो मानी जाती है ॥६ स 
शंकराचार्य | 


ष (ध १ कि निश्चय करके जानां मन सेमिन्न 


न्‌ भाषना यह सं रचना भवदा सूप मन के य 
अज्ञान रूप मनन शक्ति को (१ 
[ र एरना इल्याणप्रद्‌ ह यह सर्व वेदान्त 
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जो अ ज कियो अ 


तं 


~ = ~~~ ष्ण ` रः 
के ॥ 
` ॐ 


ध ~ 7 0 


माया विकार विभास (=) ५४ 


भ्ोधे सप्नवस्सर्ं सहमूलं विनश्यति । अनाद्यषीदं नो नित्यं परागमाब इव स्फुटप्‌ ॥८ | 
मनोदृश्यमिदं दै तं यक्किख्ित्‌ सचराचरम्‌ । मनसो दयमनीभवे दतं नैवोपलभ्यते ॥६ 
चित्य रचना रूपं मायैव सकलं जगत्‌ । इति निश्चिस्य वस्तुतवदर तं परि शिष्यताम्‌ ॥१० 
मायाया विविधलेन तस्याकायपु खादिषु । नामरूपेष्यैनेकलत्वं भात्यन्योऽन्य विलकणम११ 
~= ~-- 





षट स्वप्न की जानकरहोड समूल अभाव । माय ्ननादी नहीं नितःलखो प्राग जिम्‌ भाव॥ 
वित वैत हो चराचर,लसु कारण नहिं शौर । हत यावरण विकते मनःनदी दैत की टौ 
चित रचना रूप जग, माया रूप रोप । निश्चय देसा होई जयः ब्रह्म एक लखि शेप ॥ 
श्मनेक माया खूप से, श्राकाशज संसार । नाना भांति जुभासते, नाम रूप आकार ॥ 
0 ~ 


{श तस 





्रन- माया ब प्रप॑च यह श्ननादि हरे शूट कैसे दो सकते हे ! 

उत्तर-अनादि का अर्थं यह है कि जिसकी कमी आदि ( उत्पत्ति) न 
हो; लैसे घट का प्रागभाव व जस का प्रवाह अनादि मासते हं परन्तु नित्य 
नदीं कहे जाते है तैसे रण, कायं रूप स्व चर्य स्वप्न सृष्टि के तुल्य 
थोड़े से काल भ नया भासता है, परन्तु सस्य नदीं अर्थात्‌ स्वम अपने काल 
म अनादि च विस्तार सदित मासता हमा भी भू है जगत्‌ रूप धमी जब 
शरूटा ह तो उसके धरम अनादिपना व भिस्तार सस्य कैसे हो सक्ते हे ॥८॥ 

स्वप्न कै तुर्य मन का परिणाम जड़, चेतन रूप सवै प्रप॑चमय देत 
भाता है यह परंचित्‌ मी सस्य नदीं । प्रतीत शने बाले पदार्था को सत्य 
नस कह सप्ते जैसे खम्र सि है भौर एक रस सवे को जानने बाला सादौ 
ग्राहा सस्य खसूप है । ज्ञान प्राप्ति से माया व जगत्‌ सब असत्य (शे) 
५१ त का स्वरूप च विस्तार यदि चितन भं नदीं भासता त भी 
आद्धाय ढी नीलता समान असत्य ह रथात्‌ ज देखा ना नाता है वह 
सर्वं॑शढा होता है यह रव शासो का सिद्धांत ह मरुभूमि म जल च 
उसका ज्ञान दोनों शे हं ॥१०॥ ध 

सोते हये शुर मे निद्रा, अविद्या स्वप्न चुट की सब मयादा सित्‌ 
्र्ञाड स्पष्ट बना देती ह सैष दी यद अग्र्या जीर, ईैथर व जगत्‌ सम्पूशं 
विस्तार फो निरा्छर व निविकार ब्रहम मँ बनाती हे अर्थात्‌ मन रूप अविधा 
खप्न य॒ष्टि के तुल्य भूखा भ्रारम्बर खड़ा कर लेती ह यह अथं ज्ञान काल 
र प्रत्य होता र ॥११॥ 
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१६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


नारेम भावेन नानेदं न स्वेनापि कथच्चन । न परथड. नापथिश्चिदिति तत्त्वविदो विदुः १२ 

मायामाय्‌ काय्यं सं महदादिदष्टपय्यन्तम्‌ ॥ श्रसदिद्मनात्मकत्वंविद्धिमस्रीचिकाकल्पम्‌ 

माया मेघो जगन्नीरं वर्पत्वेप यथा तथा| चिद्‌।काशस्य नो हानिनं वा लाम दति स्थितिः१४ 
श॒द्वाऽद्रय मह विवोध नाद्या सपे भ्रमो रजु विवेकतो यथा । 
रजस्तमभसत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितैःस्वका्धः ॥१५।। 





मिथ्या प्रातम्‌ दए से,स्वतःनदीं सत रूप। भिन्नश्रभिन्न न कहि सके,माया केर स्वरूप ॥ 
सुधी से सव देह लगःमाया कारज जान । कारज कारण श्रसत सवःचाद््‌ मरू समान ॥ 
माया मेषि वपी, सव जग वु'दहि यारि। ्रह्मात्मकी नदीं स्ति, कहते बेद्‌ पुकार ॥ 
शुद्ध ब्रह्म इफ शान से, दोती मावा नाशा । गुण तीनों मन्नानमय, ्राती होड त ॥ 


भरन-किस युक्ति से माया प्रप॑च फो मिथ्या जान सक्ते हे सो कदो । 


 उसर-आतम ( वास्तव ) दृष्टि से माया ब उसका का प्रप्च तीनां 
कला भे सर्प नहीं “गङ्ग स्प्यवत्‌' श्नौर अपने रवस्पसे भी भटे ह 
अयात्‌ विचार दृष्ट से माया ब प्रप॑च सत्य नी धेवरा भ्रम फाल म भा त 
जो २ भ्म दशो में भाते ह अवश्य भटा होता है ॥१२॥ ) 


५ ¶ उता रचा दभा जगत्‌ रथात्‌ महतत से सफ देह, जगत्‌ 
अनातम ह सत्य नही, जेते मरुभूमि मे सृगोकर कल्पित जलाशय भंडा 


| भ धट है, 


आप पन्थाम धराद दँ उससे जहां तहां जगत्‌ रूप वषा होती है 
य काश का तित षर इ हानि, लाम नहीं हो सकता तैसे माया का 
हा कल्पित जगत्‌ चिदाकाश दी इढ अवनति नहीं कर सदत । 
मापा व जमत्‌ की सत्ता प्रह मे कल्पित हं ॥१५४। 
ह 0; सत्व! रज, तम तीन गुण दे बह विचित्र स्पव्यवहारो को 
6 पदाथा दी स्पृति [जान] सालिफ काल में होता 
(04 1 छ होती है तव रनोगुण की प्रवृति 
श्रा ने प्र तमोगुणा का परवत 
8 4 प्रवततन हरा 
नो परन्तु जब शरदे विकार ब्रह्म को निश्चय क्षिया जावे तव तीन सं 


का अत्यन्ताभाव 
©-0. ५५114९5५ भाष निर्चुय हो (शा (२१ ४1810०1 
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जिः सो जः [त श ए 0 प रि ~ हि 
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१ णी भन न्यम च 


| 


शतान घ ज्ञान विभा (६)। ४५७ 


ज्ञान व ज्ञान विभा (€) 


श्ज्ञनोपहतो बाल्ये योवने वनिता हतः। शेपे कन्ञत्र चिन्तातंः करोति नराधमः ॥१ | 


इच्छा दप समुत्थेन द्र मोदेन जन्तवः। धरा वियर मग्नानां. कीटानां समतां गताः ॥२ 
श्मदटितीयं रह्म तत्त्वं न जानन्ति यद्‌! तद्‌! । भ्राता एवाखिलास्तेषां कमुक्ति क्वेहवासुखम्‌ ॥३ 
करदृत्वाद्यदंकार भावनां रूदो मूढः । सृत्योः स श्युमाप्नोति य इदनानेव परयति ॥४ 
श्रति बणुभरमं रूपंसचिदानन्दलक्तणम्‌। यो न जानाति सोऽयिद्वान्कदा सुक्तो भविष्यति।* 


वालदश। अन्ञानयुत,गुवा नारि में प्रीति । शोक जरा से चितवहुदोद युक्ति किस रीति ॥ 
मोदित इच्छा देष सेर रहि मसा श्रपार। वह्‌ नर अधमदि कीट समकर वेद्‌ धिकार ॥ 
्रह्यतच्तय शदरेत निज,न्दि जानें बह भ्रान्त । रसे पापी नीच नर+मोत्त सुक्ख न्ह शांत ॥ 
लखे भेद इक ब्रह्म मे,कल् बुद्धि को धार । हंकारदि युत दे्‌ मे+जन्म सत्यु वहु वार ॥ 
सत चेतन श्नानन्द्‌ घन, ्राश्रम वरण अतीत । नहिं जने जो ्रश्च को,मोक्ञ होई कत्र मीत ॥ 


अरन-अक्षान से मनुष्यों फी क्या हानि होती है बह किये । 

उत्तर-्रज्ञान द्वारा बाल्यावस्था म॑ चंचलता, भय रादि से, युवा 
म काम, गवं आदि धिकारो भर बृद्धपन प रोग, चिता, मोह आदि 
कर संयुक्त मनुष्य परमाथं को प्रमाद्‌ बश नहीं साधकर अधोगति को राप 
होता दै ॥१ ¦ । 

अ्ानी मनुष्य राग, देष, शोक, चिता श्नोर तीनों तारगकषर पीडित 
दुभा कीटो की गति को पता ह॥२ 


ज्ञान वश अपने खषूप ब्रह्मत्व फो जब तङ नदीं जानता तत्र लग 
उस भ्रांति मनुभ्प को संघार सु व मोष प्रप्त नदीं होते रतु जन्म, मृत्यु 
के अपार दुःखों से नित्य व्याञ्कजञ रहता हे ॥२ 

भ कर्ता व भोक्ता हरे देह आदिमं वा अर्कार करता हुभा 
अज्ञानी मनुष्य पशु ब परियों कै तनय ह । दोना लोकं मँ कल्याण चाहने 
बाले मनुष्य साधनों सहित भारभ ततर को सदृगुरु से सुनते हए वैराग्य 
श्र अभ्यास दारा तस जान को प्राप्त होकर तछत्य होवे ॥४ 


वणं ब आभो से भतीत शुद्ध सच्चिदानन्द स्वस्य को जो मनुष्य 
साधनों दवारा यथाथ नदीं जानता उसी कलां तक शक्ति नदीं होती, षह 
नर कूप षट माला शी नाई ऊच, नीच योनियं पर भ्रमता रहता है ॥४ 
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४८ सिद्धान्त रत्नाकरं 


= यऽमसीति न स वेद्‌ यथा पशुः ॥६ 

` अनुभू] दूते । भरतिचिम्वित शालाप्र फलवद्‌ 

{ व्‌ लस्वाद्‌न मोद्वत्‌ । 

। शा य ह हीनासुराणिणः। तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायाति अ र 
न वाधितं दथ त शी शानञजितः । चस्य दुतां यारिधिक्त पुरुष कीटकरम्‌ ॥& 
तरह यानि भूत लदा सारस्य था नाधि भूतल । खदाय स्वशरीरस्थं मौरज्यंमेक यथा चृणम्‌॥ १० 
भ सिव ज सेव । बही पश सम जानिये जत त्र नदि ब | 
= ह मूढ अ्रहलाद्‌ । जलम भासित शाखफज्ञ.सूातिसकास्थाद्‌।) 

न» सुर वाच । निश्चय खोया दीन रिग जन्म विक्राल ॥ 
मृ, धिक वेद्‌ वहु दीन ॥ 
1-1-33 भापती खद्‌ निषि,जव स्वरूप अज्ञान ॥ 


= भरन से मिन देषताभ कौ मक्ति कएने प्र कया गति होती है? 


उत्तर-ग्रद्ेत निर्ण ब्रह्न से श्रन्थ देषो 
„` भण ब्रहमसे अन्पवोटेरदेषोंकीजोने 
है भरात्‌ म अन्ध ह भौर देवतामेरे से भिन्न हे बह भेदज्ञान ज व 


मचुष्य भी भनचरों के तुन 
द त॒ ष हे उषशो उपान ङ्ग प्राप्त नहीं कर 


ब निवपश्िे रिना ब्ह्मकेनामन्ने ठ द 
६ १ तल म मति दृद प्रतिमित्रित वृ फे फलों 
ष्ठ॒ साधना ढारा सविज्ञान को पा ही ब्रह्मान 


य इथा अनन्द्‌ मानता 
से व नहीं छे सक्ता 
द प्राप्त होता है ॥७ 


वेदान्त फी षर्तालाप मर चतुर श्रौ 
र अ्ात्मदृषशिसे रहित यष > 
24 शे व भी = सानवश जन्भ्‌, मृत्यु के चक्रं भे भ्रमता है. ५५ भा 
प्लान के प्रप्त हए भिना टवढृत्य कोई नदीं हो सञ्ता ॥द ` ध 
सिरि वासना योर वैराग्य हन्नान से 


षटमथ दण्ड को पारख एके श्रपने म र 
खो चोपित को वार्थ मानवा है वैद भगवान्‌ 


मनुष्पों के हय मे स्थित भनचानत | 

क 7 अन्रानता मन्‌ दःषद।ई $ 

वा प्रहत रोग, न भासी पिि्ौरन को मादि ९, 1 व 

भ 4 ह तपर तफ़ अनेक शरीरो शो पारण रफ जवो क 
† महान्‌ २ $ष्ट सदन करने पडते हं ॥१० 
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"भ 


५५. 4 


ग 1 ` 


1, [1 


द्मश्चान च ज्ञान विभस (६)। ६ 
शरापदो या दुरत्तारा य्यतुच्छाभकयोनयभ।तास्तामौर्यास्मसूयन्ते खदिरादिवकण्टका॥\११ 


वरंशराव दस्तस्य चांडालागार वोथिपु। भिक्ाथं मटन रामनमीखयं दत जीवितम्‌ ॥१२ ` 
वरं धोरान्य कूपेषु कोरेएयेव भूरुदाम्‌। अन्धकीटस्वमेकाते न मोख्येमिति दुःखद्म ॥१२ 
ये शरेषु दुरन्तेषु दुर्छृतारम्भ शालिपु । द्विपरछु मित्र रूपपु मक्ता बै भोग भोगिषु ॥१४ 


५५ [) 


ते यान्ति दुगं माद्दुग दुःलादूदुखं भयाद्भयम्‌ । नरथाज्ञरकं मूढा मोद मन्धरबुद्धयः ॥१५ 





कष्ट छनेमादि दों इतिस,नीच योनिम वास । कांटे होय खजूर जिम+शअन्ञानहि दुख रास। 
परण सकोरा हाथमे, घर भित्ता चांडाल । मांगे उत्तम जानिये, बुरा भन्न क हल्‌ । 
अन्धनरूप वा सोह तरु निर्जन दो भय मीत। भूमिहि एेसी कीट मलिश्यक्तयुरा लख मीत । 
मृद्ञान विन मोग रति, संकट पावे करूर । नरक चुरासी दुः्ल कर हव दुु धि चृर। 
-क्ानहीनकी दशा जोःयुटि पदि लिखी न जाय] नागरेप नदि किसे शकणष्टनरक वदपाय । 


प्रशन अज्ञानता से श्नौर क्या २ ्नर्थं मनुष्यों को प्राप्त होते दं ! 


उत्तर- मदान्‌ कम्ट साध्य ॒विपत्तियां श्रोर॒सम्पूयं नीच योनियां 
्न्नान से इस प्रकार बढ़ती हँ जैसे हुहारे फे पेड मे मुल से लेकर शाखाः 
तक कारे परते ह ॥११॥ . 

यनीस्वर बासिष्ट जी रामजी से कहते हं क्कि.हे राम जी. दारथो में 
मिद्धी फा सकोरा धारण करके बाडालों के गृहाम भीख मांग २ खाना, 
भेट है परन्तु अत्नान सहित जीना बुरा हे ॥१२॥ । 


प्रति भयर ब॒ अन्ध मय पुराने कये या जीं शच के खोड़ मध्य 
श्रथवा उजाड्‌ स्थानों प्र नीच कीट व पतंग होना भला है परन्तु मनुध्य 
जन्म को प्राप्त होकर ज्ञान से जीवना धुरा ह ॥१३॥ - 

मूख लोग बरहम ज्ञान फो प्राप न दोकर अपने २ सुखदा विप्य भोगं 
मर प्रीति करके उनम ही लगे रहते ह वह अन्त म॑ महान्‌ २ सं्योको 
कन्थां तक सदन करते ह ॥१४] | 


| अज्ञानी मनुष्यां की सर्वं दुर्दशा लिखी नदीं जाती उनके सव क्श को 

शेप, शाद भी ठीक २ नदीं वशेन इर सक्ते । अर्थात्‌ महान्‌ २ घोर नरक 
की अद्य पीडःरं श्रोर चौरासी लख योनियों के च्पार कष्ट अक्नानी 
मनुरप्यो शो सदैभ भोगने पडते ह इसरिये मनुष्य दद एकर अवश्य 
चेतना चाहिये ॥१५॥ 
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(| , सिद्धान्त रत्नाकर । 


व्याचष्टे यःप्ठित च शास्रं भोगाय शिल्पिवरत्‌। यततेनतनुघनि ज्ञान बन्धु स उच्यते।।१६ 
बसनाशनमात्रेएतु्टाम्शासतरपलानिये। आनन्त ज्ञानवन्धूस्तन्वियाच्छ लाथंशिस्पिनः ॥ १७ 
रत्ति लक्तणे धमं वततेयः भ्रुतोचिते । अदूरवतिं ज्ञानत्वाञनान वन्धुः उच्युते ॥१८ 
आसम्‌ न्ञानमनासादज्ञानांतर लबे नये । संतुष्टाः कष्ट येष्टेते ते ऽग्ताश्चान बन्धव १६ 
हानिनेव सदा भाव्यं राम न ज्ञान वंधुना । चत्तातारं वरं मन्ये न पुनर्न व॑धुताम्‌॥२० 





शाख पद जो भोग दित.धारण रदित विराग । अथै सुनवे श्नौर को,ान चन्धु हत भाग। 
छादन मोजन दित पदे+भौर पदृयि नित्त, शाखदि शित्यी जानिये, विघ्र मध्य ज्यों मित । 
पूजा हवन प्रति वहु, करे कमे निष्काम । वदिरंग साधन पेखिये, ज्ञान वंघु अभिराम। 
नरह्यन्ञान नहि पाई करःस्वगे रादि सुचि भोग । रसास्वाद्मे फस रदाशन्नानवन्धु अतिरोग। 
पावो सम्यक्‌ ज्ञानदरृःान बन्धु नदि दोय । बुरा अश्च से ज्ञनवन्धुेद्‌ शाख कटि जोई । 


भरन अव श्न बन्ध मनुष्यो के लततण जानना चाहता ह बह फदिये । 


उचर--ओ मनुष्य शालो को केवल भोग के लिये अर्थात संसार कै 
शा पहता व व्पार्थान्‌ करता ् भर अप उसके अनुसार 
नहीं बतेत। उसो जञन बन्ध कहते र, ब दई सातो से बन्ध्‌ रहा हे ॥१६॥ 


बैराग्य से रहित वेदान्त भादि शादो का पटिन, पाठिन करने बाला 


ब्रहम कषान के कयन कने म चिलपी ॐ 
चिये ओ शाला का भरभ्थाप्‌ ब उपदेश 1 


दश अदि करता को 
ठीक श रहा हं उभ ज्ञान घन जानना च्य # ७ १ 
शाह्ञा के पिहित (अनुकार) अग्नि होप ञ्यादि 

इभा है तर्न ततान पे रहित रौ" सापे तत्प्र है क 

यद्यपि बद अनप ज्ञन वन्धो से शरे है परल्तु बेदान्त्‌ मे चतुर होकर पुनि 

ति मागं भ भाशक्ति रहने से श्न बन्ध शासो पर लिखा. है ॥१८॥ 
भक्तम्‌ ज्ञान से रहित लेशानन्द्‌ के प्रगट करने बाले सगं रादि की 

पके लिये जो यत्न कते है बद रसा सादी ज्ञान बन्ध है ॥१९॥ 


हे राम जी ! कल्थाण चाहने बा मनुष्या नो यथार्थं बरहम्ञानी बनना 


उचित है न कि ज्ञान बन्ध नारहे, प्र अ 
, ) म अज्ञानी से न्ध 
भानता ह । अज्षानी की सधानों दारा फी इ 110 


षक्ति हो जायगी परन्तु बंध 
(बानी की प्रि न्को तशती 24४२७०५ ००1०7 1011260 ०४ ध 





ज ज रः चक न्क 
५ कक गयो 


^ 
८. णे [क 1 1 श 1 क 1 रे 


च्मज्ञान व कषान विभास (६) । ६१ 


भत्मश्नानं विदुक्चोनं ज्ञान(न्यम्यानियानितु। तानि ज्ञानावभासानि सार स्यानवयोधनात्‌॥ 
्रहमविद्‌ ब्रहम व भवति ब्रहम विदाप्नोततिपरम्‌ ब्रहमसंस्थोऽमुतत्वमेति तरतिशोकमात्मवित्‌ ॥ 
तदेवं विद्वांसं इदेवाख्ता भवंति । तमेव क्ञात्वा विडान्‌ सदय सुलात्मयुच्यते ॥२३॥ 
भिधते हृद थ मन्थि चच्चछुदयन्ते सवै संशयाः। त्यिन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृष्टे परावरे 
ज्ञातया तं ृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये । तदृब्रह्मादमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रवम्‌ 





ब्रह्म ज्ञान है क्ञानवर, शौर सभी भनत्तान । शास्त्र जगत के ज्ञान सवः श्ञानाभावसमान 
प्रह्म होइ -यह्‌ ब्रह्मवित; पावें पद्‌ निर्वान । ब्रहानिघ्ठ यह अमर नित, हों संशय सब हानि 
परम तेज मय ज्ञान शिव, दोत। ब् अपार । तिसी ब्रह्मको जानकर, पवे अमृतसार ॥ 
चिग्जङ्ग्रन्थी चुटे त्र, सव संशय दं नाश। होड ध्वंस सव कमं का, लखे त्रह्म अविनाश 
तरेगृत्यु प्रदम जाने; श्मौर सुक्ति नदि ्र। जान यदी मै प्रह इक, होये ब्रह्म पार ॥२५॥ 


 -- ~~ ~ 


प्रशन-भ्रनेक प्रकार के ज्ञान फएलग्रद्‌ हं १ एक ब्रहज्ञान सफल क्यो कटा ? 


उत्तर-वेदश्मादि ने ब्रहबोध को दी सर्वोत्तम वणेन पिया हे, अष्ट 
सिद्धयो के अजुमव श्रीर शास्त्रा के शान यह सव ॒ज्ञानामासर भर्थात्‌ 
व्यवहारं फो पिद्ध करते है, एक ब्रह्मज्ञान से कैवन्य क्ति होती हे, अर 
सभर ज्ञानो से केवल संसार की उन्नति होती हे प्रमाथं की नदीं ॥२१॥ ` 


ब्रब्नान को प्राप होर विदान्‌ साक्षात्‌ ब्रक्ष होता ह (१) बहमवेत्ता ही 
परभगति को पाता हे (२) मरारमक्ञान को पकर ज्ञानी परमामृत (केवन्य भाव) 
कतो पात। है, (३) ब्र्ङ्ञान से सथं संशय, शोक नाश होते है, यह वेद 
मन््रो का सिद्धान्त ह ॥२२॥ तथाच ` । 

ब्रह्म को यथार्थं जानने बाला इसी देह मे अमृत (क्त) होता षै, 
आंरम ्रदमको रेक्य निश्चय करके विद्वान्‌ जन्म सत्यु को तरक परममोच . 
पति ह ॥२३॥ , 

श्मपने का चैतन्य खरूप जानकर ज्ञानी देह व आत्म के भटे संग 
बटर स्वं संशय घ ॒विपय्यं से रहित हभ करमर्फास फो त्याग के 
निर्वाणप्द को प्राप्त होता हे ॥२४॥ 

अदरेत श्रक्ष त को टी २ जान करके ज्ञानी भ्त्युसे एर होकर 
परमगति (विदेह क्ति) फो अन्त मे प्राप्त होता दे यह सव शतिर्या इद्‌ 
भरभ्यास भर वादी के हट के दूर दरम के सिये लिखी गई ह ॥२५॥ 
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६२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


य्न यत्र मृतो ज्ञानी परमात्तर धित्सद्‌ा 1 पर रमणि हीग्रते न तस्योच्छान्ति रिष्यते ।२६ 
सवं सापिणमात्मानं वर्णाश्रम चिवजितम्‌ 1 भरद्मरूपतया पदयन्रहञेब मयति स्ययम्‌ ।[२७ 
स्वषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्टरम्‌ । विस्य ध्यान योगेन ब्रह प्येति सनात्‌ ।। २८ 
तदूबह्मानं दमं र निर णं सय चिदुयनम्‌। बिदितवा स्वास्मनो रूपं न विभेति कुतश्चन।।२९ 
वासनां संपरित्यज्यमपि चन्मात्र विप्रे । यरित्ठति गत रनेहःसोऽह सशचित्सु लात्मकः !|3० 
=-= 





रो सः 


कानी जहित दे तज दोदर म तीन प्राण नहीं जवर की, नहीं मृत्यु भाथीन | ' 


सारी भातम्‌ नह्मसव्‌, भारम वरण अतीत । ्रह्हप सव जान इव, होड अ्ह्य वहमीत ॥ 
सुक्ख दुःख का देतु जो, पुस्व पाप दो वाध । रह्म धयान से मुक्त हो, नित्य ब्र ते साथ ॥ 
निरा ण ब्रह्ान॑व्‌ सत, द रदित चिद्र प । ात्मरूप दो ज्ञात जव; निभेय होड अनूप ॥ 
ध्येय वासना त्यागकर, बोधमात्र हो च्चाप । जान ब्रह्म इमि राग तज्ञ, चिदानन्द्‌ है ञ्याप्‌ 


ष 











भरन-ञानी के देहात होने पर उपक क्या दशा होती है बह किये। 


उत्तर-बिद्न्‌ जरह दी प्राणों दो त्यागे उदी प्रा इला रोकातर 
अर्थात्‌ किसी श्रौर देह दरो श्रप्त नी होती भ्ति अपने भ्राधार ब्रहम म 
लय होती हे । यानि ब्रह्मे गद्वत रघ म भ्रमेद (एकता) रप 
क्ति पाता ह ॥२६॥ 


वरोभ्रम से प्रे भर सर्व के साषी शास्म दो 
विन्‌ साचात्‌ बढ होता है । भात्‌ रह्म चैत्य शो अपना आप जानताहै॥२७ 


अपने प्यारे पुत्र, सत्री व धन रादि सम्पूं पदार्था भर अप्रिय शर 


सप, सिंह आदि जरो प्रापिका कारण सवे कर्मो फो बध(शूे जन कर) - 
जह भस्पाष॒ हारा विदान्‌ बरहममाव करो प्रा होता है ॥२८॥ 


भान व अपमान आदि से रदित व तीनों गों 
भव हरवा गुणां से परे अर सर्व क्षल ते 


रचय करके ज्ञानी अमय ब्र्नको पना स्व 
| ह्य 
जानता हे, उप्र के स शब्दो से बहाना सह्प दिखाया हे ॥२६॥ 


५ कोमल(अददर)हान बाल्ञे जिह्ाघुभों करो चाये ्षिसं 
भरषात्‌ जगत भे सत्यता सुख दि त्याग राग देष को चोद सचिदानंद 
गक वि सक कतसतोबन्िका दरक ९१ 8२१० 


` ` द 


विदेह 





महम सरूप निश्चय कके 


त क १9 9 १ 
| ॥ नि 


# 
६ कक का 


दद्य वन्ध, मोक्ष विभास (१०) । ^. 


ट्य वन्ध, मोच्त विमास (१०). 


पन्नो यदि विद्येत निवरततेत्‌ न संशयः। माया मामिदं द्वै तमद् तं परमाथतः ॥१ 
खप्ने माये यथा दष्टे गन्धं नगरं यथा । तथा विश्वमिदं दष्ट यदीतेषु विवरशेः ॥२ 
निस्तच्वंव्यवहाररहमङतं बाल यत्तवन। थालो यत्तं परकप्यस्माद्विभेति २५ ॥३ 
घट शराव इत्यादि विकाराणां मृदः प्रथक्‌ । तत्वं नाप्त प्रतीते तु नामहपे प्रकल्पिते ॥४ 
ह्तणादि प्रवेशान्ता खृष्टिरीरोन कल्पिता! जाप्रदादि विमोललान्तः संसारो जीव कल्पितः॥५ 


> 
भ्रप॑च दो सस्य कु, तिसका हो विनाश । भिधया जानां ्रैत सव, प्रदम एक अविनाश ॥ 
स्वप्न अभ्रिथा देख जिभ, गन्धर्ंहि पुर जान । विज्ञ जानते विश्व इमि, वेदान्ती विदान्‌ ॥ 
श्रसत योग्यज्यबहार जग, बालक यत्तसमान । करे वालभय सिद वत, जगतश्षूट सव जान॥। 
यासन सव युत्ता, मिदर मिनन अमाव । कल्पित भाक नाम वपु, रसत भास यह्‌ भाव॥ 
करि इच्छ! आवेश लग, मिथ्याश्श सरोप। जाग्रत सुक्ती घत जग, जीव खष्टि कर लोप॥ 


रन - बन्ध ब मोक सूप द्य कन्पित देसे हे यह वन करिये । 


उत्तर-- अन्ध (पंच) ङु सत्य दोचे तवर इसकी निषति सूप एक्तिको 
धत्य माने ¦ नाना भेद ब अद्वैत (एता) वास्तव से यह सवं माया खर्प 
होने एर मिथ्या है भर्थात्‌ परमार्थं दि से इनका अत्यन्तामाव है ॥ १ 


षे पिदा रचित सभ सृष्टिव नेत्र दोपसे आकाश मे मासे हए 
गन्धर्वनगर यूषे हं तैसे जाग्रत को विद्वान्‌ असत्य जानते ई ॥२ 


भय फो प्राप्त हए बालकौ कौ भूत जिस प्रकार कल्स्त है ओर जैसे 
ञन्धक।र म फो उरपोक मनुष्य चोर व सिह को जान करके अंति वश 
महान्‌ मय शौर दुखा को पाता है तंसे यह संक्ार भी केबल मन का भ्रम 
है, इसमे सार इ भी नदी ॥ 

चैते षद़ा ब सोरा श्रादि सर्वं बसन केवल खृतक्रा मात्र ई तेष 
ही इस जगत्‌ के सर्वं नाम, रूप व्पवहार परमतत्च से भिन्न सत्य नदीं है॥४ 


प्रयि क्या वर्सन क्षिपा जाप ईश्वर मे होने बाती जगत्‌ रचना 
की दद्रा व जीरो म पवेश, भोर अहंता, ममता ब राग देष रूप अनेक 
व्यवहार जीवङ्गर कल्ये हुए द । बन्ध ब मोच रादि सम्पूणं वृष्टि. 
उपहार हे, सत्य नदीं । यह सवर वेद्‌, चेदान्त का टल सिद्धार्त हे।५ 
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६४ सिद्धान्त रत्नाकरं 


उपदेशादूयं वादो ञाते दतं न विधते । 
„ दस्य स्प चट्रपं सव शश विपाणवत्‌। 
चितं भ नास्त्येव सव्रदा 
शगदृष्णा जलं पोतवा ठृप्तइ्चेद्‌ मिदं जगत्‌ ! गन्धः 

(५९ जगत्‌ 1 गन्धव नगरे सत्ये 
अतोऽन्यदातेम्‌ नतु तद्धितीय मधति] नात्र फाचन भिदा ६ 
6 


द्वितीय कारणाभावादृत्पन्नमिदं सगत्‌ ।६॥ 
द भप॑चं नासत्येव नोलन्नं नो स्थितं जगत्‌ भ 





"न्न 


संसार सव्र, फते यही मुनीस । माया कारज 
मृग तृष्णा ५: पान्‌ कर, 1 दृप्त नहि होय ।नदीं क 
ब्रह्म स॑ जगत नर्द, कहा द्र तका लेश 1 भेद्‌ नदीं इस लोकम, नही सस्य लोकेश ॥ 
¶र्न-एव्र शाज्ञ जगत की उत्पतति श्रौर स्थिति कहते हे शटी यह कते! 


उत्तर वेदान्त आदि शालो ने जगत का आरोप धवि ह॑सो उपदेश 


काल तक हे बरहम ज्ञान होने से पीछे द्वैत 
स्प जगत्‌ इ सत्य | 
स सूप के भमाव होने से जगत्‌ इन्प्ना जिन्नामुधों ढो पो ५ त 
वास्तविक नदीं ॥६॥ 4 


ससार (दय) रीर उसक्षो देखे 
(बरे) के सीगों के मात्र है सत्य नहीं, दि स 


उत्पन्न हश न स्थित हे भ्रौरन नाश हेग 
मत्र हे ।,७॥ ष 


ला ष्टा यह शश 
जगत वास्तव सेन 


तवे अगस्भम मनो 

चित्र (अहंकार) कर रवे जगत्‌ को पिद्रान भ है 
इच्च बना नहीं जिसफा कारण ही माया (दल) ह श स 
गत्‌ का भय करसे हो सक्ता है ॥८॥ 2 


शग कर कल्पना क्षिया हमरा ओ मारवाड़ कै तप 
हे उस जल को पीकर कोहं जीव वृप्त (शात) नहीं वा, र 


सत्य नहीं हो सकता ॥६॥ स ५,५५८.५ 


वेद भगवान्‌ षणेन कते ₹ $ त्म 
( शा ) हे इमे सत्यता इच नशं २१ ॥ 


€-0. ॥\1411111/5511॥ 8118\/2811 \/8।/2185,। 


मिनन जगत्‌ भ्रान्ति "मत्र 


। माय। कार्यादिकं नास्ति मायानास्ति भयंनहिात 


स्ति नेव तत्र काचन भिदासिति।१० 
कथन समी उपदेश लगत्ान हुए नहि सत्त । नति 

कारण दूसर हे नहीं, जग नहि 
2 दय भरपञ्च सव्र, तुर्य शृङ्ग शश होय । उदय हृश्ा नहि जगत यह्‌, नहीं 9 


जगा, नहिं भय विद्ते वीस ॥८ 
पुर, सत्य नहीं जग सोई॥ 


9 
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अ 1 


छ ग १०८८ ६ 
श्य बन्धु मोक्ञ बिमास (१०) । ८----- > ९४, 
८, भः ५८ ५५ #" २ ४ द 
सव विकार जातं माया मात्रम्‌ नान्य किचन'मिषेत्‌[ * “6, `. ` 


नास्ति द तं कृतो मृत्यु, स्वेत न शसति दवं त सिद्धि ।११॥.- . ~~~ _ , , 
नास्ति नास्ति जगत्‌ सर्वं गुर शिप्यादरिकंनदि। सन्िचदानन्द्‌ मात्रोऽहमनुतन्नं मिदं जगत्‌ १२... 
देदादीनात्मत्वेनाभि मन्यते सोऽभिमान । आत्मनो वन्धः तन्निगृत्ति मोल्ञः ॥१३॥ 
देव मनुष्याद्यपासन। काम संकल्पो बन्धः । कठ त्वायदद्धार संकल्पो बन्धः ॥१४॥ 


अशिमायदैशर्याशा सिद्ध संकल्यो वन्धः । यमाद्यष्टाङ्गयोग संकल्पो वन्धः ॥*५॥ 


माया रूप विकार यद्‌, सवं लखो अद्वैत । द्वैत नहीं पुनि खत्यु कव, न्य नहीं छदे ॥। 
गुरू शिष्य पुनि दय सश्र, हुए नदीं ्रय काल। एक सचिदानन्द्‌ वयु, करट तुल्य महिं चाल ॥ 
देह भनातम आदि मे, दद्‌ होता अभिमान । प्राणी चन्धन इसी से, मुक्त होड तिस ह्यन ॥ 
देव मनुण्य उपासना, इसकर बन्धन दोई 1 मे कर्ता संकल्प दद्‌, सुक्ति कभी नदि सोई ॥ 
ऋद्धि सिद्धि संकल्प हो, यह बन्धन द्‌ जाल । करे वासना योग हट, होवे नदीं निहाल ॥ ६ 

्रशन-जीव, ईैश्वर व जगत्‌ का भेद सतय है, आप इसको क्या नहीं मानते । 

उत्तर-मेद दि को अनेक वेद्‌ के मन्त्र निपेष करते है यानी खप्न 
स्ट के तन्य बरक्ष से भिन्न सवं जगत्‌ का भेद असत्य है अर्थात्‌ दत सूप 
विश्व तीनों फालो मे सत्य नदी, यहां मो इद मेद सत्य नहीं भोर प्रलो$ 
मर भी किचित्‌ भेद बास्तब से सत्थ नदीं भिति यह सवं माय! जाल (मिथ्या) 
आआडम्धर ह ॥११॥ 

महूत कथन से क्या प्रयोजन है यह मन व बाणी का बिपय सम्पू 
जगत्‌ श्रौर भूत, बतंमान, भविष्य यह तीन काल सत्य नदीं बल्कि गुर्‌, 
शिष्य ब बन्धु मोच भी यथार्थं (वास्तव) दृष्टि से सत्य नदीं तु केवल 
शद्ध सचिदानन्द्‌ ब्रक्ष है ॥१२॥ 

देह आदि मे अभिमान करना बन्ध है भोर बिचार दारा भन्प देशी 
अहंद्यार फा जव त्याग क्षिया तमी मोक है ॥१३॥ 


भेद बुद्धि से किंषी अन्य देवता की उपा््ना कने का जो 
कर्तं भ्य है सो बन्धन हं मोर उस भेद भावना की निवृत्ति क्ति ए ॥१४॥ 

अणिमा भादि अष्ट पतिद्वि्ांफेपनेफो जो द्ध भावना यदी 
बन्धन ह अर्थात्‌ पिद्वि्था के पाने व भोगने बाल। क्ता भोक्ता जब अपने 
को मानतां है तभी तक बन्ध हं इसङ्के त्यागने से क्र खवषप है भर्या 
मान लेने को बन्ध जानो भोर जगत्‌ का रभाव निधय करना मोच एद है 
यही सर्वं वेदां का सार है ॥१५॥ 
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&६ 

स्वसं ॐ क ~ : 

भो निदु । द्रष्टा द्य बशाददधो दरयामवे विमुच्यते॥१६ 

य व रि विसुच्यते । ममत्वेम भवेउनीवो निमेमसवेन केवलः १७ 
ध बन्धस्तस्यागोमोत्त उच्यते चिच्यैत्य कलना न्धस्ततमुक्तिमु रि यते 

अनास्थव दि निवरा दुःखमास्था परिभरहः। कमणा वध्यते ज व 


व्‌ ति । > ~ ् गो§ ९ विद्यया 
स्वरूपाबरिथतिमु क्तिस्तदर 'शोऽदत्व वद्नमू। चित्ते चलति स १ 


सिद्धान्त रलनांफारं। 


बन्धनददृ सं इ 
1 ् ० नराल । बन्धन द्य ट्य वश, युक्ति होड नहि रास ॥ 
तो द खत डा हन । ममता होवे जीव तथ, नि्॑य त्रल् पिद्यान। 
इछि लु ह्च ज ल हार नतसत्य संसार हज कर यि थार ॥ 
कात ब्रह्म हो युक्त तचः इद क फो कर दो जीव वधःमुकिन्चान हो जाग ॥ 
------- `! मनक छर सेमुक्ति चचलचित जान 
प्रशन-कर्चव्य प्रन्धन उप -~ 
का 
क्र कहिये । ॥ त्याग शक्ि है, दस अर्थं को स्पष्ट 


। ध ५ पा दद्‌ संप (वासना) बन्धन रूप 
भो 

^ सत्य जानना बन्धन श्नौर भटी 4 ए 

¶द। के अनेक म्र कह रह ह ॥१६॥ त 


: देह, स्री पतर व धन आदि ममता करना 
त्याग षित ह बन्कि ममता कर जीव वनता है 
१ शद ब्रह होता है ॥१७॥ | 


~ ५५। जानकर जो भोगने की इ्च्छाहैसो बन्धन हे तिश 
(१ "त्‌ बम्प, मोच आदि सर्वं सार मान लेने 
बन्ध, मोत भादि का अत्यतामावर हे ॥१८॥ 
अगत को मिथ्या निथय कर लेना 


षन ओर ममता का 
ईस ममताके त्यागने 


भ््े 


४ = दविकर जीव वधा ह परन्तु नक्ष 


त्र [] 
(11 
20. ॥॥८॥111(1<511॥1 ©118\/81 र द स वुद्र्म यद ह्येष "द 6६० क्र 


य 
"ण 


को कोक न 


त # 


= वे ॐ 9 
वरः १ भा णः 


दृश्य चन्धु मोत्त विभास (१०) । ६७ 


वन्धोहि बासना वद्धो मो्तःस्याद्ासना क्षयः । पदार्थं भावना दाढं च वंध इत्यभिधीयते २१ 

तद्माजेनःमात्रं हि महा संसारतां गतम्‌ । ततपरमाजेन मात्रं तु मोत्त इत्यभिधीयते ॥२२ 

अयिद्या कामकमोदि पाश वन्धविभोचितम्‌। कःशक्र याद्विनास्मानं कल्प कोटि शतेरपि॥२३ 

न योगेन न साङ्ख्येन कमेणानो नधिद्यया ब्रह्मासेतैकत्व योधेन मोक्तःसिद्धयति नान्यथा।[२४ 
वदतु शास्त्राणि यज्ञतु देवान कुबन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। | 
्मात्मेक्य योधेन विनापि सुक्तिनं सिध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि ॥२५॥ 


यन्धन दै ध्यय वासना,मुक्ति घ्रह्म हो ध्यान । सत्यबुद्धि जवजगतरमे,यह वंधन दद्‌ जान॥ 
मन विपय्यं संसार युत, शुद्धी कर इद्धार । सुक्ती अन्तर सुखीमन, सभी वेद यह्‌ सार॥ 
कर्मं सविदा काम स्र, दद्‌ वंधन जान । कोटिश्नंतो कल्पनर्हिज्ञान धिना कल्यान॥ 
योग सांख्य नदि कर्म से, विद्या पदे अनेक । ब्रह्मारमका ज्ञान ददुः मुक्ति करे यदह एक ॥! 
पदे पदाये शास्त्र वहु, कमं देवता पूज । ब्रह्म एक के पतान विन, सक्ति नदीं कव हूज ॥ 








्रशन-षन्ध, मोच का फगड़ा जथ मानने प्र हे इससे जीव कैसे छूटे १ 

उत्तरत कपरा कहे फिसी भी अनारमभ पदारथ मे ममत्व वासना रने 
से जीव बंधः म पड़ता है परिचार करे नको असत्य समभ कर अपने को 
शरकर्ता, अभोक्ता जानने पर जीव मोत पाता हे ॥२१॥ 

चित्त की शुद्धि न होने पर ओव थासना जाल मे ब्र॑धरहादै नौर 
परिचार कर मन म निर्मल ज्ञान दने प्र क्त होता है परन्तु न समभे 
वालो छो इष बन्ध फा तरना समुद्र से अधिक कठिन है ॥२२॥ 

द्मिद्या (अन्षान) च पदार्थो की इच्छा ओर फ्च॑व्य बुद्धि यह वन्ध है 
उसो ब्रह्म ्ञान रूप उपाय से भिन्न र किसी प्रहार जीष कल्पां तुक . 
छूट नदीं सकता ॥२३॥ ` 

न योग साधने प्र, न सांख्य कै विचारसे रन कर्मो के कने 
प्र तथा न शस्त्रो के पड़ने मात्र से शक्त होता हे । पिन्तु प्रहमारमो के एकः 
ज्ञान कर भुक्त रता हे ॥२४॥ 

स वे ऋ तत्व सार यह ह क्षि शास्रं फा पड़ना ब देवों का यज्ञ 
शमा कमा का श्चनुष्ठान तथा देवताश्च के भजन करने पर भी वैवन्य य्न 
नी होती भ्र्थात्‌ ब्रक्नालम के थदरेत ज्ञान इए भिना कर्पा तकफ़ नित्य 
हि पराप्त नदीं हो सकती यह वेद्‌, वेदांत का निचोड टै ॥२५॥ 
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६८ सिद्धान्त रत्नाकर । 
अविक्नाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला । विज्ञातेऽपि परे तन्ते शास्त्राधीतिस्तुनिष्फला। 


शब्द्‌ जालं महाऽरण्यं चित्तमण कारणम्‌। भत्रयतनाज्ज्ातव्यं तत््वकषास्तच्यमात्मन४२७ ` 


यद्‌ नाहं तदा मोतो यदाहं वंधनं तद्‌! मतेति हेलया किन्िन्मा दि 
० यद्‌! चितं ङिब्रिदरान्छति शोचति । फिञ्िन्मुख्ति दाति किव माप 
कानावर मुक्तिः ज्ञानादेव तुकेवल्यम्‌ । यञछात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति|३० 
1 ~ 
नाहीं पाया श्ञान निज, भरफल शास्त्र पद्‌ वेद्‌ । हुये श्चान पश्चात भी.निष्फल पदना खेद्‌ ॥ 


शास्त्र सव सधन षनःचित्त रमण का हेतु 


। ब्रह्म ्रारम की शरण चे 
र व होऽयंथ जानकार । त्यागन-संपह बुद्धि म सर 
रण लगःलले इच निज रोच । द्यातम नहं घमंवह.कहां मोको लोय। 


शान नहि भवतरे,कषल सनिं सार । रह्म षान कर युक्ति नितःहोषे चमर चपार ॥ 
= 
भश्न-शास्तर का पना मारी सान है, इदम निपेष केसे हो? 


व शकराचायं कते ह फ़ नेक शासो ॐ पद्ने,पद़ने प्रमी 
न डता तब शास्त्रों का पटना निष्फल है चौर सब ब्रह्मारम 
1 तव शास्त से इख प्रयोजन नहीं रहता ॥२६॥ . 


द (म कै मुधा के चित्तो को भ्माने का कारण यह शब्द्‌ 
पाध, निपेष) रेप वाक्य ई इस किये मुचो फो भपनी 


„ क्रि अर्थं वध्र वेचा के दरा ज्ञान को पाकर छत कृत्य होना चाहिये ॥२७ 


६ न १५४ ५ (५. देद अदि में मिमान 
र र ¶ षद्‌, वेदान्त का उपदेश यही 
वृ, ब्रहण, त्याग ज्ञ प्रभिमान सबेथा त्याग देवे | २८॥ ५ 


जब तक म प्रश्ण त्याग इरे पाला ह 
ह तथाद्पं, 8 
भ ५ रियमान है त्र वक जीव वधा हुश्रा है क 
ट अक्तां (ग रहित) जान ते तभी क्र हे ॥२8॥ 
भगवान्‌ का यह सिद्धन्त दै क्धिपरिना ब्रह्मज्ञान फे प्ुकी नदीं हो 


सती रथात ब्रह्मज्ञान ह 

॥ डरा क ४) 

वाङर बक्षमाब श्न भ्रात होता ती वि दोती द तिये धच ब्रहषशान को 
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वेदान्त, प्रक्रिमा विभास (११) ६६ 
तत्तवं शोधन तृतीयं रल 
वेदान्त प्रक्रिया षिथस (4१) 


मोक्तस्य काडक्ा यदि बे तवास्ति स्यजाति दूराद्विपयान्विपं यथा । 
वत्तोप दया कसभाजंव प्रशान्त दान्तीभंज नित्यमादरात्‌ ॥१॥ 
सदा विचारयेत्तस्मात्‌ जगस्मीव परात्मनः । जीवभाव जगद्धाव वाधेस्वात्मेवशिष्यते॥२ 
जीवेशौच विशुद्धा चिद्धिभागस्तु तयोव योः। अविद्या तथितेर्योगः पडस्माकमनाद्यः॥।३॥ ` 
गुण दैवी यह धार डर,विपयों से धैराग । भवण॒ मनन लदि ध्यान वर,पाइ ज्ञान बड़ भाग 
मोत्त ले नित ज्ञानसे;कर हो नित्य विचार। दुःख सस्नङ़्‌ रद्य सय,जीव ब्रह्म निरधार॥ 
यट अनादियह्‌ जानइव;जग अरोप रपवाद्‌ । असत वस्तु सब हानिकेरुरुललुप्रहप्रसाद्‌। 





प्ररन- बर्ष्ञान प्राप्ति के लिये वेदान्त दी सव प्रक्रिया किये 1 


उत्र--यदि मोक दी तीव्र इच्छा हो तथ सवं विप्यों कोषिप के 
समान टूःखदाई जानकर त्याग अर अमृत के तुल्य भानन्दग्रद्‌ दया यादि 
शुभ गुणों फो हृदय मेँ धारण कर तथ शुद्ध भावों युक्त चित्त म चार साधन 
प्रगट होक्षर सदगुरु हारा अवण, मनन; निदिध्यासन रूप अभ्या के 
प्राप्त होने प्र ब्रहन्नान दद्‌ होकर कैवल्य शुक्ति होती है ॥१॥ 


स्व दुरा फा नाश ब परमानन्द की प्राप्ति सूप केवन्य भक्ती बहाज्ञान 
से होती ह वह ज्ञान अच्द व दृद भेद से दो प्रशार का है थर्थात्‌ महाबाक्यों 
के सुनने से कोमल सान होता ह पिसदी ददतां जीव, जगत्‌ व ईर भौर 
शद्ध ब्रहम का विचार (अभ्या) होकर न्हमलञान द्द होता हे अर्थात्‌ नित्य 
मनन, निदिध्यासन रूप श्रग्यास करके सथ संशय बर विय द्र होते ३२ 

शद्ध अहा, ईसवर, जीव प्रकृति रीर इनका मेद ब सर्वं का सम्बन्ध 
यह पट, श्रारोष्‌ दशा मे अनादि माने है । बिसी भादि (उत्पतति) न ह 
हो बह अनादि हे । अर्थात्‌ विचार (तान) काल भ शुद्ध ब्रह स्य श्रौर 
बाकी पचो मिथ्या दं । सदगुर्‌ फे उपदेश से सवं भारोप को सत्य जानकर 
एक बरद निय होने प्र ङ होती है । यह वेद येदान्त फा सिद्धान्त दै।३ 
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॥ 
क 


७ ` सिद्धान्त रत्नाकर । 


` यथा जुःजादिपीकेवमारमायुत्तया सयुदढ.तः। शरीर त्रितयाद्धीरेः परं ब्रह्मेव जायते ॥% 

अन्वय व्यतिरेकाभ्यां पंचकोप विवेकतः। स्वारमानं तत्र त्य परं ब्रा रपद्यते ॥५ 
जाप्रत स्वप्न सुपु््यादि प्रपंचं यलकाशते। तटूबहय्रमिति ्ञाखा सरव यनपर रमुच्यते ।[६ 
== ~ 


मे सारी श्रय देह का, थूल देह पचान । छत अरपंचीकल्लिग वपु, 
अन्न प्राण विज्ञानमन,पंचकोश भरानद्‌ । सभी सञजड भेद्‌ 
जामत खप्न सुपति यद,भसत दय व्यभिचार । तुया पद्‌ 





काणं देह भक्तान्‌ ॥ 
द युतःसत चेतन सुखकफंद्‌ ॥ 
उयोतिमयःब्रदातम निजसार।॥ 


प्रन -श्चिन २ युक्तियों से ब्राज्ञान शीघ्र होता है यह बराह | 


उत्तर र्यो से भूज फो भिन्न कने के माति वी दहं से भिन्न 
भामा को सादी स्प भंग जान के ्ानश्नो पाकर ञानी निर्गुण बरहम 
एक होता दे आकाश भादि पांच भूतं के पंचीकरएय होने प्र सपू देह . 
भना हे यानी एड २ भूते दोर भग वरात्रर हए षि एक २के 
चरर भदो एकर षदरामाग भ्पना वणक र घोटा मग शौर भूतां 
को सवं मिल के पंचीकरण हो स्थूल देह बरन गया | 

सवं भूतां फे ि्े सल शरश से अन्तःकरण ब भिन्न २ तत्य क सर 
अरा चे शान इन्धि, मिते हए रंश ते पांच प्राण व मि २ रजो 
भश से पाच कमं इद्धि यह समी 


र पिजञकर सत्रहि तस सदम देह हुभा 
श्न दोनों देहं का हैत भव्या कारण देर है । इन तीनों देहो का 
सादी भंग अतपा हं ॥४॥ 


अनन्‌, भाण, मन, विन्न, श्रानन्द्‌ य प 
दशते हं इनके ठो$ परिचार होने १ पावो फेपों से तीत (अलग) म 
भात्म भेतन्य ह, अन्न से तय्यार हा स्थूल देह अन्नमय, पांच कर्म 
इद्धि ब पचि प्राण यह प्राणमय पंच चान शृद्धिय ब॒ मन मिलकर मनो- 
मय, पांच ानहन्द्ि ब बुद्धि मिलकर वरान मय भ्र श्रव्या ब प्रिय 
भादि, तीनों इत्तियां मिलकर आनन्दमय कोप, हनन पाचों कोपको 
पक रस॒ आनने बाला श्नसे न्यारा हं ॥५॥ 
इती प्रकर जाग्रत, खप्न, सुपु इन तीनों का साती (खयं प्रकाश) | 

फन ति शते ६११०००८ ०८,००५ 


चि कोप (दृद) त्मा दो 


५ 4 ४/५. 
~न ५.4 [4 






८. 
^ 
(4 ४ -- क कि स क के = == 9 शै 
| % छ 
अहं भार्य देेऽस्मिभ्निःरोप विज्ञयाविधिः। सावधानेन ॥ 
ृत्यायुत्तयास्वानुभूस्यान्नाखासाबोरम्यमास्मनः। कविदाभासकशरषठस्य 
एपोऽन्तरारमा पुरुपः पुराणो निरन्वराश्रणड सुखालुमूतिः- 7“ 
सदेफ रूपः प्रति बोध मात्रो येनेपिता वाग सवंश्रन्ति ॥६॥ 


वेदान्त प्रक्रियां विभास 





४ ११८ कजत „० 
५) ६ 


~, .पुस्वङष्िय, ५५ 
नाष्वासापयं रु 


५। 





दृशा तीन ्ध्यस्त जगःश्रसत रजत की ांति। रंश सत्यदो शक्तिवत,अर्थन्नान भरमांति 
अथ रूप अध्यास्‌ यद्र, है संसग स्वल्प युक्ति परमाणि बाधकर,+अन्योन्यहि पिख रूप 
विधी निपेध्य षिशेपणे, विधीरूप सा्तात । जग निवेध कर दूज कदि, ब्रह्म नाम बीसात॥ 





प्ररन-पहले कही जग्रत आदि तीनों श्रवस्या भटी कैसे ई । 
उत्तर-जाग्रत, खप्न, सुपुक्षि यह तीनों यवस्थाए' अधिष्ठान बह्म कै 
` अह्ञन काल भे प्रतीत होती हं ओर तीनां परस्पर व्यभिचारी (भिन्न २) है। 
जेते शक्ती (सीपी) के ज्ञान हए रजत (हषा) फी घ्राति द्र होती हैतेसेदी 
नह कै ज्ञान से जाग्र आदि तीनों असत्य मासती है। ओर जो ज्ञान काल 
म माते वह बिशेष अंश सत्य है, जेषे भद तता, क्तता भौर जो ज्ञान 
अज्ञान दोनों कालों में भासे व सापरान्य भ्रंश, यह भी सत्य है जैसे भस्त 
माति, भरि हं तथा जो अज्ञानकाल मै भासे वह कल्पित गिशेप अंश है 
जेते आग्रत आदि तीनां अवस्था रूप जगत्‌ फी ति है इसको अध्यास 
मी कदते हं जगत्‌ अर्थाध्याप्न ब जगत का म।सना ज्ञानाष्यास है ।७। 

वेद्‌ आदिं के प्रमाणो ब शास्त्र की रष्टान्तरूप युक्त्या रौर अपने 
गरनुमव कके शुद्ध अत्मा मँ मास्रा भा जो अतःकरण व उसके धर्म रौर 
देह आदि जगत्‌ फा जो अध्याष है उसको दूर करो ।८ 

अन्तर मात्मा स्यं ज्योति, अनादि, भेद्‌ रदित, चिदानन्द्‌, नित्य, 
एर रस, ज्ञानस्वरूप है, इ ढी सत्ता, स्फूतिं से जगत कै सू्व व्यवहार 
होते ब भाते हं उस बरक्च के प्रिशेपण विपि व निशेद्धय मेद से प्रीस हजो 
साचात्‌ सरूप को जानते ह वद परिषि रूप जे रह, भात्मा आदि नौर 
जो जगत्‌ को निशेद करके जनते द, बह निगोदूय स्प, जैसे अदत, भलु- 
एड स द श हं य भाग त्याग लचणा दारा श्रौर 
षद्‌ वेदान्त कै प्रमाणो को विचार कर निश्चय श्चि 
प्राप्ति दती है ॥६॥ 1 
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७२ सिद्धान्त रत्नाकर 


नश्रापित्वादे शतों ऽतो नित्यत्वा्नपिकालतः। नवम्तुतोपि सार्वास्ममादारन॑स्यंत्रह्मणिप्रिषः१० 
शद्ध सुदमं निराकारं मिधिकारं निरञ्जनम्‌ । अप्रमाणमनिरदश्यमप्रमेयमतीन्द्रियम्‌ ॥११॥ 
अहमथं परित्यागादहघ्ह्म तिधीः कुतः । नैवमशस्यहि त्यागो भाग लक्तण योदितः॥१२॥ 





| 2 त ते द 





नी गी म वि क 2 १ 


सत चेतन श्रान्द भयः दशा काल भरपूर । दुःख सउजड दश्य सव,खातम इनके वूर॥ 
शद्ध सूदम्‌ चाकार धिनु, माया रदित निंद । वृत्ती उगराप्री संत लखु, कं ल्तण वेद्‌ 
तत्वं पद्केवाच्यपिख;ततपद्‌ दशहि जान 1 विदि उपाधि जीवत्वं लखिचेतन पटिचान॥। 





रनम अनादि अनन्त फैसे जाना जाय सो ष्ये । 


उत्तर-पषं जगत्‌ मे व्याप होने से ्ारमाका देश से अन्त नहीं होवा 
च॒ सदेब (९९ रस) रहने प्र काल से उसका मेद नदीं नौर स॒भ्पूं पदार्थो 
भे मपर होने से वस्तुक परिच्छद्‌ ( मेदं ) बरह्मारमा मे नदीं श्सक्तिये 
सत्य; चैतन्य, आनन्द सर्प ब्रह सर्वं वस्था ब सम्पू जगत्‌ म सत्य 
रूप से विद्यमान, सवं दम प्रकाशक स्वयं ज्योति रौर प्राणी मल दनो भान- 
न्दित् कने बाला समी भे पूं ह भौर जगत्‌ असत्य, जह, दुखसूप है 
शष तिये देह आदि स्वं जगत्‌ म सत्यता, य सुख बुद्धि को त्याग कर 
ज्ञान दारा भुक्ति होती है ॥१०॥ 
राग दप रदित. सत्य बम (मन इन्द्र्यो कषा अपिपय) उत्पति आदि 
प्ट विकारो से रहित नोर माया भ्वि्या रूप मलो से अतीत (असंग) सवतः 
तिद्ध निराकार (नेति नेति) प्रमारो का भ्रगोचर इन वाक्य से ब्रह्मात्मा 
को शतत व्याप्ति दौरा संत विदानो का श्रावणं दूर होकर खयं प्रकाश से 
सुशं होता हे भर षेद व गु लघणा त्ति कर माया व अवरा रूप्‌ 
विरोषी अशं (उपाधयो) को त्याग फर कते घ जानते & इसी लिये गुर 
व वेदान्त सम्प्रदाय चली भावी है ॥११॥ 
एक देशी अभिमान को त्याग कर भ पू प्रह टर यह वृति वी होती 
भात्‌ रिरोधो अशो कात्या करके अपिरोधी शर्या महावाक्य 
ललाते हं यानी तथं पद्‌ भे स्थित प्रिरोधी भागों को त्याग चेतम्य मात्र 


स यथाय ज्ञान होवा ह इ प्र जनम, पृस संसार भन नो ब रहि दभा 
शनी छक भाक्त ; षन 89810011 
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वेदान्त प्रक्रिया विभास् (११) । . ७६ 


सत्य ्ानानन्तानन्द्‌ परिपूणं सनातनमेक मेवाद्ितीयं वहा चिस्सरूपं निरंजनं परं नहय।।१२३ 
यदिव सकलं विदं नाना प्रतीतिमक्तानात्‌। तत्सर्वे ब्रह्मेव प्रस्यक्तारोप भावना दोपम्‌॥१४ ` 
इमां सप्त पदां ज्ञान भूमिमा कणंयानघ । नानया ज्ञातया भूयो मोह पंके निमञ्जसि ॥१५ 


बरह्मसमानविशेपविधि, कल्पितजगतविशेष्य । भांतिसमानदिश्मस्तिप्रिय शद्रे यमुक्ति्षशेष्य 
ब्रह्म वस्तु ज्ञय जान इव, जग अनर्थं सय वाध । बरह्म सचिदानंद लखि, मुक्ति परम को साध॥। 
सातभूमिकाक्ञानदित, शुभेश्च्छाधुधिचार । तनुसत्वापति शक्तितज, सवश्मभावचिदसार।॥। 


प्रशन-्रह्म तख की अद्रौत रूपता केषे जानी जाय यह स्पष्ट किये 

उत्तर-पत्य, चेतन्थ अनन्दस्थरूप जो ब्रहमान्भा हं बह से मे पूं 
हो रहा है, अनादिं पिद्ध ब माया रादि उपाधिं षे परे केवल अद्वितीय 
सरूप निश्चय होता है श्नौर विशेष व सा।भान्य सूप सत्य ब्रह्म मै कन्पित 
विशेष श्चंश अयेपित ह जेषे एक साकी चैतन्य मँ खष्नयुष्टि मिथ्या 
माषती है । १३। 

दवेत ज्ञान का विपय ज्ञेयरूप्‌ त्मा को शास्त्र की सत्य युक्तियोे 
निश्चय करना अर्थात्‌ अहान से कलित गत्‌ मं अनादिता अदि सर्व धर्मो 
के प्रत्यत प्रतीत होते भी भाकश की नीलता के तुल्य जगत्‌ अपत्य है, 
एङ्‌ व्र ्ारम्‌। सस्य, चेवन्प, अनन्द, एुक्त सषूप है, यानी तीनों कालं 
व सर्व अव्या मं भरमा नित्य है अपन। अभाव कोई कमी कदत नदी 
किन्त सवे दशां मध्यमे हं यद सपं मदुष्थां फो यनु होता है तथ। 
मनो राञ्य व देशांतर मरं गई तियो का ए रस जानने बाला सादी 
चेतन्य अद्र॑त आनन्द खशूप ब्रक्मारमा ह पेषे सिद्ध (निश्चय) होने प्र 
केबल्य श्रुति होती है ।१४। 

ज्ञानके साध चित्तो भ्रषस्थाए रूप जो सात भूमिशाएं है बह यहं 
हं शभ (मोत) को इच्य। (धमेन्जा) १ भ्रट परिचार होना (सुषिवारना) 
२ मन की इत्तिपां को तजु छदम करन। (तनुभाषना) ३ सलभ दी 
रातति (पति) ४ से अशक्ति क याग (मपंए्ि) ४ सव पदार्ो 
के ध्रमावर युत्त ज्ञात्‌ को अपत्य मघ्ना (धदार्थाभवरनी) ६ तुर्याम 
आत्मा क निरचय स्प प्राति (दर्पा) ७ यह सतो भूमिकाए" अपने २ 
नामो के भरा से तिद की गरं हं । इनके सदा चम्पापत कने पर घ्रब्रारम। 
का शद्वेत चान ख होता है यही षरस्िषद्‌ ह।१५। ` 
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जीबन्ने क 

. 6 र्गत सदा सुक्तःकृतार्था ब्रह्म वित्तम ७ 
प्रह्म वादेरि = ^ उपाधि नाशादुब्रदयेव सन्नह्यति नि 
मति लोमान । चसिन्से निस चिम्‌ 1६ 
= ेद्मथदम्‌। त्वमहंत्यारिाधेतः ^ लीयते ॥ १७ 

न म्‌ 

त्यजामि न वांदामि व्रह्मदूमिति सत्यता । महं स तादनगद्गतभा 1१८ 
लीवन्ुकती शान दद्‌, भेद स न्यहं वपुः॥१६ 
स 
व हाय । जौव जगत यष्ट भाव स जान ॥ 


र चप्रिचा व यन्तःकृरण श्नादि सर्व उपाधियों कै 


स्प 
नाल षे रेत 
भाता ३।१६॥ क एता त भने पिदेह छक्ति शरारग्ध की समाप से 


महावा्वो के उपदेश के 
भागना इड़ होती ह उ चस्य भास दारा रहम भं ह रची 
शक्त होता हे ॥१७॥ त्य निय के प्रमत्र से विदान्‌ अन्त स 


विस्तार प्रहित सर्व 
| सवे जपत्‌ के वाध निं [अ 
णाता न न ह भो 
त (चवन्य) प्रिय (श्रानः भवर हुवे भ्रस्ि (सत्य) 


५४ द्‌) सस्व 


क हुये ५ होती हे ॥१८॥ र विदद शकि वररच्प करी 
प्व दष्ट से नं द्विती) 

कार (र त्याग करताह' जौ 

त अ म चत्यतामाव अरर प रह्म श अदश, 

ददता ही जीन शुक्ति १... म नही ह भर न यह भेरा य ६: ् 

भी पने को सं पमं र उयारि ~ सवर ज्यवहारों फे < 

1 पम व उपाधियों से भ्रतीत सद्‌ा रतीति होते 

ब्रहते भ 8 मन्ध, जड़, भूक होने फो ति सल्प जानना 
„ “ भगत्‌ इ तत्य नही दीषने से मु 

से जनिवे॥१६॥ = `“ दन से भर्द्‌े दी जडता आदि 
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पेदान्त ्रकरिया ध्रिमासं (११) । १11 


समम्त्वस्थो विशोकोस्मिव्रह्माह्मिति सल्यता। कलाकलंफमु्तरेधिम सर्बमस्िनिरामयः॥२० 
चेदारमांतगतं शतं परं त्रक्ष रसारमकम्‌ । यस्मिन्स यतः सर्गं यत्सर्वं सर्बतश्चयत्‌॥२१ 
मालोकः सुमनो मौनंबिदब्रहमास्म्यशतं परम्‌ । अ्ननारतगलद्र पं नित्यं चानुमवामृतम्‌।२२ 
र्वेपामेक रूपं तचिदूधरक्षस्मि समः स्थितः। सर्वगा परकतास्वच्डरूपा। भानोरिव भरम॥२३ 








नि की री 1 


रीन धमे सव कूट सम,निस्य मुक्त चत्िकार । कल। रहित हसुसमम,सुरक्य धारणा धार 

अन्तर शांत इकःयुख मय चातम कषान । सव हँ सव जें रभ रदा;ग्य भद्‌ नदि मान॥। 
तानी लखते विपय नरि, परमानन्द महान । सोर ब्रह्म खभेद्‌ मै, मर रूप चिद्‌ ज्ञान॥ 
दि अनंत निकार चिन, सवमे पूरण वास । मेहं मालु प्रकाशवनु, निमेल चैतन रास॥ 


भ 





प्रशन-सवं धर्मो ब क्रिया से रदित ब्रह्मात्मा का तिश्वय द कैते हो । 


 उत्तर-त्रह्मात्मा नित्य सम ( धटने वदने ) यै तीत खस्थ रूप ब 
चिता, शोफ चदि से रिव चैतस्य ब्रहम में हं तथा सर्वं कलना से प्रे 
केवल यक्त स्वरूप भानन्द्‌ घन गँ ह, बारम्थार पसा अभ्यास करने प्र 
ब्रह्मज्ञान की दृट्त। होती टै ॥२०॥ 

चैतन्य शआात्मा सवे के न्बर शंत स्वरूप ब्रहम (पर्ण) चानन्द तर हं यह 
विधम दी व्रहक्नान कहलाता है । भीर यी जीवन्धुक्व दशा द । इससे 
मिन्न जीवन्धुमरित को सर्वज्ञ नीं शिवे श्तु दात्रेण ने अपनी रचित 
जीबन्मुख गीता मे विस्तार से यह घर्थं लिखा द बह दृसरे माग प्रं धर्णन, 
करेगे ॥२१॥ | $ 

राज्य योग्य ( श्रेत ज्ञान ) यारा सर्धं प्रमाणो ब वृ्तर्णा द्या भगिपयःः 
स्वयं प्रकाश अपूव भनन्द खर्प म दं । अर्थात्‌ सबं उपाधि्यो ब भूत, 
मोतिक जगत्‌ ते परे स्वं का सादी (अनुम) कता श्रात्म नित्य शप्त 
रूप मुक्त दं यद विचार ही क्त का दार हे ॥२२॥ 

सम्पूण भूत प्राणियों के भन्तर स्थित सत्य चिदानन्द्‌ सम ((निरषिं्ार) 
स्वरूप प्रम निमल ष्यं के तुन्य खयं ज्योति सदा प्रकोशमान ह । इस 
नित्य भ्यास करते हए केवत (अदत) जज्ञातमा नैं हं इष प्रकार श्परोघ्‌ 
ज्ञान को ददता होकर केंवल्य मार कीग्राप्नि देती द्यी न्तान स्ते 
जीवग्धु्ित इहते हं भर दे फै त्याग से पथात्‌ विदान्‌ विदद क्त होता 
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७६ सिद्धान्त रत्नाकर 


उपटेश श्रवण विमाप्र (१२) 


यदिद थक्त्वा चिति बिभाम्य तिष्ठसि । ्धुनेव सुखी शांतो बन्ध मुक्तो भविष्यसि! 


धमधम सुखदुःखं मानसानि न ते विभो । न कर्तासि न भोक्तसि सुक्त एवासि सवेद्‌॥२ 
चहं कर्तत्य्टमान महाकष्णादि दंशितः नाहं क्तेति विदवासामतं पीत्वा सुखी भव॥॥३॥ 


कूटस्थं बोधमदवे तमात्मानं परिभावय । मासो मं सुत्तवाभावं बाह्यमथांतरम्‌॥४॥ 


देह शरात्म से भिर ललिःवैतन्‌ म विभाम। मिते शांति सुख बन्ध हतःहोय सक्ति अभिराम 
पुय पाप अस्दुःख सुखम सभी मन फेर । कर्ता भुक्ता नहिं वपु, सुक्त पूं निज्ञ हेर॥ 
कत्ता शुक्त नाग विपंडसा जीव अनजान । बुद्धि कर्ता सुधा यह, षी सुख निदचय क्ञान 
भरम भास को स्याग पुनि, बाह्मान्तर सव जोड । चेतनवपुदशश्यातमा, निश्चययददृदोय 


्रन-भ्रयन्त शीघ्र क्ति होने फी प्रषल जो यप्ति है बह यतलादये । 

उत्तर-तीनों देहो से भिन्न ्रात्मा को निधय कर चैतन्य बह्म मं ह 
पसा जानकर तृ स्थित हो अर्थात्‌ देह श्रादि सरव जगत्‌ भरे से भिन्न उलटे 
धर्ाबाला हे ओर म सवं का साघी चैतस्य सरूप ह इस प्रकार के अभ्पास 
से शोप्र शान्त घ भ्ानन्द खर्प हा तु मुक्त होबेगा ॥१॥ 

घमं (सवै पए करिया ) अधम (सम्भू पाप) शौर सुख मोग व 
दुःख दशा यई समी मन (भर॑तःकरण) के घर्म॒ अर्थात्‌ हदय मे हते दै 
शद्ध चात्मा पर॑ कमी नदीं दन्तु भात्मा कत्ता, श्रमोक्गा पदेव एुक्त स्वरूप 
& धुषु छो पदी द्द निषय कना मुक्ति फा दार है । शौर व्यवहार 
दशा मर राग्‌, देप आदि को प्रयत्न दवारा अल्प करना श्ानन्द दायकः ह । 
परन्तु राग, व्य शादि पमे दद्वानों म होते है ष नहीं, यद 








कल्पना मिथ्या टै ॥२॥ 


मं धम ब भधमं का कर्तां भौर एुख, दुःख मादि का भोक्ता इष ` 
अहवान स्प काले नागने जीव दपर शिे है तु भ कचा, मोका नदी ह 
इस निभय सूप अगत को पान्‌ करके आनन्द (मक्त स्वरूप) हो ॥२॥ 
स॒म्पूखं क्रियाभ्रां ब धर्मो से 


रहित एक ज्ञान स्वस्प ब्रह्मात्मा 
निश्चय करके देहो के धमं करस भादि मिथ्या कलंक को त्याग करके 


सवस्य (क्त) हो, जो मुप्य ज्ञान से पीये देद तःकरण के धर्मो शी 


00-2. ददा पज्या कस्ते-दे तवश जनः सेर दिप ०647901 


उपदेश श्रवण विभात (१२) । ७७ 


निश्ंमो निष्वियोऽसि स्थं खधभरकाशो निरंजनः। अ यमेवहिते वन्धः सगाधिमनुतिष्ठसि॥५ 
निरपेतो निर्विकारो निभ॑रभशीतलाशयः। श्रगाध बुद्धिरश्चुव्धो भव चिन्मात्र वासनः ६ 
एकं स्यतं योम बहिरंतयंथा। घटे 1 नित्यं निरंतरं ब्रह्म सवं मूत गणे तथा 9 
निपि द्वथनिविज्ञोपा धीन्नेतीति वाक्यतः । विधिरयं महावाक्ेजीवातम परमारमनो ॥* 
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छ्संग क्षिय जान वपुः निर्मल खयं भकाशा । वंधन तेरे यदी दद्हो समाधि निज स्ाश॥ 
नदि विकार विक्तेप कुधःपूर्ण भगाय स्वरूप । चेतन्‌ ्रातम कोभ बिनशीतल उर लखि रूप्‌ . 
व्यापक यैसे घटहि नम, वाह्यं तर पदिचान । भोतिक भूत प्रपञ्च म? त्रह् पूणं नित जान॥ 
नेति नेवि इस वाक्य कर, सनं उपाधी स्याग्‌। ईश्वर जीवि एकता,मदा वाक्य से जाग॥ 





ग्र समाधि करने से प्रयोजन क्य। पिद्ध होता है, सो किये १ 


उत्तर- एक दढ योग्‌ सूप, दषरी राज्य योग ९ समाधि है । हटयोग 

ङ्प समाधि के सिद्ध होने प्र हृदय शद्धि व ॒सिद्धियो की प्राप्ति हयोती दं 
परन्तु राज्य योग रूप समाबि अद्वैत ज्ञान को कहते हे अथात्‌ असंग, 
निष्किय, प्राश सरूप ब्रह्मारमा का एक निथप रूप समाधि सर्वोत्तम है 
भरौर साधि क! कतव्य समना बन्धन रूप है परन्तु हठ योग का 

` सधना फलियुग म अति कठिन है शरण यह है &ि यम, नियम भादि 
साधन इस काल प बनने कठिन ह भर शद्ध भरो के होने ब एद्‌ पदाथा के 
जानने से रघन का प्रदम्‌, अभ्यास के दारा सुगम हो स्ता हे ।॥५॥ 


ञ्माटमा स्थं वाना से रदित ब पट विक्र चे अतीत, व्याप शान्त 
स्वप श्रपार रै, वितते१ (चं चल शृ्ति) को त्याग करफे उस्‌ चैतन्य की टद्‌ 
ाग्रना करो तम्र सर्वथा उति व कबन्य पद्‌ को पाङ्र के कताथ होषोगे॥६ 


जेषे घट के बाहर, भीतर क्श पणं होता है वैते स्वं भूव 
प्राणियों के भीतर, बाहर ब्रह सदैव व्यापक हे कदी द्र ब दुर्लभम नदी, 
विचार करने से साबाद्शर होता है ॥७॥ । ८४. 

नेति नेति इस भति वाक्य से सम्पूणं उपाधियों को स्था करके भदत 
चैतन्थ मात्र को महवाक्पं के विचारे तिथय कना चाहिये भौर ओ 
मेद माता हं वह केरल अ्वान कर ह भाक्मश दी नां तक्षाम एक पूं ` 
ह रा जान विद्वान त तय होता ॥८॥ 
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७ सिद्धान्त रत्नाकर । 


तरिपश््रह्मए्य द्वितीये केषज्ञे परम।सनि 1 त्रश्च रदरौ च मृतानि भेदेनञ्ञोऽनुपदयति ॥६ 
एक एव परोश्चसमा सर्देपाप्रपि देदिमाम्‌। नानेव गते मूढेयेथ। उग्ोतियेथा नभः ॥?० 
सर्ब भूतेषु यः परयेदू भगद्द्धावपास्मनः। भूतानि भगव्र्यसमन्येप भागवतोत्तमः ॥ ११ 
प्रथेद्यवियमानेऽपि संसतिनं निवतेते । ध्यायतो विपयानस्य स््रप्नेऽनर्थागमोयथ। ॥१२ 








निर्मल बटे प्रम गत, र्र्‌ मूत गण मेद्‌ । अहानो नर जनते, वास्तव निस्य ्रभेद्‌॥ 
तनधारी सव्र ्रातमा नाना रक्त स्वरूप । तेज वस्तु सव मान जिमि, तरु भासेनम स्प 
खय मृतो मे वर इकः दद्‌ निश्वय विदान्‌ । भगवत माद मूत सवः लख रूप भगवान्‌॥ 
भिन पदाथं संसार दद्‌ःधिपयों का जव ध्यान । छप्न ख्रवस्थ। देख सरद इ अनथ महन्‌ 





्रशन-मेद्‌ माने षिना व्यवहार, प्रमाथं कैसे तिद्ध दो सक्ते हं ! 
इस अथं शो निष्परचता सहित स्पष्ट कीजिये । 

उत्तश-सटप है. यवहार मँ तो सभी को भेद मानना अव्रश्य पड़ता 
ह भरात्‌ मेद माने भिना कोर यं नदीं हो सकता । परन्तु ध्दैत शद्ध 
परमाप (जह्मासम्‌) म व ईश्वर आर जीव म बास्तवब से मेद मानना श्ना 
नता है । जसे मिड़ी के सवं पसर्नामं पिडीव अद्र एटै त॑तेमाप। 
ब्‌ चैत्य वस्तु सथ एक ह, मेद कुद नदीं । दँ जगत्‌ के नाम, सप श्रौर 
व्यवहारो पमे टी दहै ॥९॥ क 

सवे भूतं भोति प्राणियों को भात्मा ए९ है येते यय ङा प्रश सर्वत्र 
एक भोर आङ्ञाश सपर प॑ एफ शं है तैसे दी ब्रहमाम सर्व देदारियां 
अदे पणं है । अनजान ब्रह्मात्मा मं वास्तविक भेद मानते है । इस प्रसंग 
से यद सिद्ध हभ § व्यवहार दशा में ज्ञानी, अजान सब को मेद्‌ मानना 
प्ता है परन्तु कान दष्ट से तरव चैतन्य मेँ मेद कमी नदीं ॥१०॥ 

जो द्रान सवं भूव प्राणियों म अरम सूप भगवान क्षो शूरं देखता है 


ओर भूत भोति सपं जगत्‌ को बरवत परे कृन्पित जा भोगवतां ` 
म शिरोभणि ह ॥११॥ ह 


पदार्थ के अभाव मात्र अप्रतीत) से अत्म, मूटयु रूप बन्धन दर नदी 
होता र विपो मं राग, देष ङे से जैसे खप्नायस्या पे अनदये प्प, 
सहि आदि फो देखकर ओव को ष्याढुलवा 


((-0. वष्ट पाती है ११२" (81211891 (लता दती द व, जृष्तु जीव 


उपदेश श्रवण विभास (१२) । ७६ 


सुप्र भ्रवोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्महक्‌ । पर्यन्वन्धं च मोत्त च माया मात्र न वस्तुत 
स बै प्रिय तमाश्वात्मायतो न भय मरुवपि । इति वेदस वै बिद्रन्यो विद्ान्स गुरहेरि।१४ 
, शादि मध्यावसानेषु दुःल सर्वमिदं यतः । तस्मास्सवं परियस्य तत्त्व निषठोमवानय ।१५ 
श्ममनस्तवं मनो यातु तवासङ्गन जीवतः । एकमादान्तरहितं चिन्मात्रमलं ततम्‌ ॥१९ 


11 1 श करै 





। ॐ ~ ज कक 








निद्रा सेती जाग कर, श्रादम मध्य समाधि। विन्न जानते माय सवः लख ्मसस्य उपाधि॥ 
आनंदहि इक त्र्य पु, नहीं संच भय होई। निद्चयफर विद्वान्‌ सो, श्श गुर सय कोड्‌ ॥ 
व्रयकालों मे दुःख निधि, जगत्‌ सभी संताप । करो उप्ता इस यी, र निघ निप्पाप॥ 
मनन्‌ रहित हो चित्त जवात्‌ असंग द्यो जीव। चादि अंत मधि एक लघ्ुनिमल चैतन सीव॥ 


साय ~ जाति कोकाः अ = 
न क न हा क ऋः -; 





ज > जः ` च जः = कः+ चाक जकः 





्ररन-बन्ध, मोष फो सत्य क्यों न मान लिया जवे, यद वश॑न कीभिये १ 

उत्तर- चैते स्प्न से जागने प्र स्वप्न का जगत्‌ भूखा प्रतीत होता हं 
तेते आतमयेत्ता ( विद्वान्‌ ` ब्रह्मारम मं बन्ध व मोच आदि सवं संघार को 
मिथ्या जानता है अर्थात्‌ व्यवहार दशा म यह सप प्रतीतः होते हए मी 
वास्तव म सर्य नदीं ह ॥१२॥ | 


्रह्मात्मा ही सर्वं से पिकः प्रिपतम (आनन्द स्वरूप) हे उसमे अज्ञा- 
निर्या कौ नाई भय मानना बृथा हे इस प्रकार ब्रह्मात्म को आनन्द्रूप 
जानने से अ्र्ज्ञानी कत खरूप है ओर चह विदान्‌ सवे संसार का प्रम 
गुर अश्क साचात्‌ ईशर दोता हे ॥१४॥ 


जगत्‌ क सर्व पदार्थ, आदि ब मध्य ओर अन्त मं दुःखदाई ह इल 
कारण प्रिय, शप्रिय सव्र जीवो ब पदाथा को असार जान के बरकषारम तन्त 
म निश्चय बाला तू दो, तमी सथोनन्द्‌ हमि ॥१५॥ 


बाह्म (स्थूल) मन को ज्ञानमय शद्ध मन करके अस्य ब बन्धन सूप 
जानता हा ब्रहमात्म ढो त्रयक्राल अबाध्य (सत्य) व॒भ्रानन्द्‌ एक सर्प 
मिश्च %६। पे नीलता आ्ाह्मश डी दानि नदीं कर सकती रथव नेत्रा 
के विशे मलते करके मासे जो त्रिषगे (तरुधरे) बह दृष्टिदोष कर प्रतीत 
होते भी आकाश मे मेद, छे नदीं कर सक्ते तैसे सवं जगत्‌ भन्नान कर 
भासता हा भी पूं चैतन्य म ङ हानि नहीं कर सकता, ब्रन सदव क्त 
स्वरूप है इस निश्चय पूथक़ विद्वन्‌ निर्गान पद को प्राप दोक ई ॥१६॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0 6810011 


६० सिद्धान्त रमाकर । 


भगेक वासना त्यक्त्वा त्यजतवं भेदवासनम्‌। भावाभावौ ततस्यक्त्वा निर्विकल्पः स्थेराभव ॥ 
त्यज धममधम च उभेसत्यानृते त्यज । उभे सत्यानृते त्यक्तवा येन स्यजसि तत्त्यज ॥ १८ 
निद्राया जोक यात्तौयाः शब्दावि्रास्म विस्मृतिः कचिन्नावसरं दत्वा चितयारमागमात्मनि॥ 
सवे ्यापारसुतछ्यः अहहो ति भावय । हहा तिमिश्िस्य त्वहं भावं परिः्यज्य २ 














भ की तज वासना, भेव्‌ बुद्धि भी त्याग । माव अभावि बाध कर, एष ज्ञान मे जाग ॥ 
म भमदि नाल के, सत्य भूट दो बाध । जिसकर स्यागा इनो! को, यजि सोई अपराध ॥ 
निद्रा पुनःविवाद्‌ तजि,शब्द्‌ चादि सवभोग। कण अवसर न दिदेडइनःकर ्रातम नितयोग॥ 
सथ त्यवहारन त्याग के, करो ब्रह्म मय ध्यान । सभी ब्रह्म जग जान इकः हंकारहि कर हान 


्रन-जगत्‌ के पदार्थ म वाना करने प्र क्था २ अवनति: होती 
उत्तर-संसार की सवे वासनाणं बन्धनरूप है, अर्थात्‌ शनक होते ध 
ध ब क्ति फा ला नहीं हो सशता । इतिय पिले लौ्चिक 
स का त्याग करके, पीछे मेद भावना भी दूर करनी चाहिये 
र अ ष न बन्ध, मोल को वासनां को घोडकर स 

र्‌ कल्प ( अ्रह्मार होकर सं 
= त्याग ष ।१७। ; 1 ५ ~ 
ब अधम भर जगत्‌ के सरव पदार्थो ष 

1 श्च्छा पे सत्यता श्चौर 
दि सव वासनां रो ज्ञान दृष्टि से परित्याग करफे जिस 





होकर विद्वानों फो कृत शृत्यता प्राप्त होती है ॥१८॥ 
५ ८ नि्राव लोगों से अधिक वार्तालाप ओर शृब्द 
पप भोगो को त्याग क्रक किती बाना रो हृदय में 


ङिति शद्ध विचार दि ते अरे 
दभ त ब्रह्मा च 
अन्यया व्यब्हार में विशेष हामि तीह ५ श भवन ना बाह 
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उपदेश भ्रवण विभास (१२) । .<१ 


मा भव ग्राह्य भावारमा माहकात्मा च माभव । भावनामखिलां त्यकत्वा यच्िष्टंतन्मयोभव॥। 
द दशन ददयादि त्यक्त्वा वासनया सह । दशन प्रथम। भासमात्मानं केवलं भज ॥२२ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मातम्‌ । तदेव ब्रह्य विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥२३ 
यत्परं ब्रह्म सवत्मि,विश्वस्या यतनं महत्‌। सृच्मातसृद्धमतरंनित्यं तत्वमेव त्वमेव तत्‌॥२४ 
ग्रहण योग्य तू होई मतिःप्राहक भी मति होड । ध्येयवासना त्याग सव, रदेशेप तु सोई ॥ 
दृ दर्शन श्य यह, सवं त्रिपुटिको वाध । पले सिद्धि वृत्ति ज्ञान सेःगाद्धभ्ात्मलखु साध।॥। 
जानसफे नदि वुद्धिजिख,तिसको मन का श्चान।समभो उसको ब्रह्म तुमः इदं रूप नहि मान 
परम ब्रह्म इक आआरभा, हे जगका श्राधार । सुत्तम ते अति सूक्तम, सो तृ है ततसार ॥ 


्रशन-जव लग विान का शरीर ह तब तक ॒शाज्गीय पतव होना 
सुख कर है वरत्‌ मर्यादा भंग होकर अधिकारियों की अश्रद्धा होती है । ` 


उत्तर-हा-मर्यादा कै त्यागने से ज्ञान दी दृढ़ता नदीं होबी, रितु भेद 

दष्टं द्र करनी उचित ह । अर्थात्‌ म्राईक (जीव) व ग्रहण के योग्य दश्य 

यह वास्तव से नही, पितु स्वं मेद्‌ से रदित ब मामसूप से परे त्‌ निर्ध्मक 

(शद्ध) अद्वैत चैतन्य है अर दण, त्याग रादि स्वं व्यवहार होते हए 

मी खप्न सृष्टि के तुल्य मिथ्या द यानी अभेद दृष्टि पूर्वक बाह्य श्रपने 

> बर्णाभरम के अनुसार वर्ताव करना सुखदाई होता ह इसलिए हदय (निय) 
से सं मेद भावना को त्याग करके द्धं त निष्ठा बाला हो ॥२१॥ 


वासना सहित सवं प्रपुटि्यो म मेद बुद्धि को त्याग करके हसितानि 
से पहले सर्वं फा प्रकाश स्वयं ऽ्योति आत्मा को निश्चय करते हए तम 
स व्यवहार ष शान्त रहोगे ॥२२॥ | 


 बदातमा मन दारा कमी मनन नदीं हो सक्ता शरोर निसकर मन शी 
स इतिर्यों का क्ञान होता हं उसको स्वयं ज्योति यात्मा जानो  भरथात्‌ 
ब्रह्मात्मा को जो शद्ध मनका पथ मानता हे उने कपी पर प्रकार्य ल्प 
वस्तु को ब्रह्म जाना है, यह भव भेयसफर नदीं ॥२३॥ 


जो प्र ब्रह सवे का आत्भा शरीर सम्पूणं विख का भराधार ब भ्रधि-' 
्टान अरति घ्दम ह सो त्‌ हे। इ प्रर बरधषामा फे गिरवथ तै भेदं 
दृष्टि को द्र से त्यागना चाये, त शक्त खस्प दै ॥२४॥ ` `“ 
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| 
८२ सिदरन्तं राकारं । | 
तत्त्नमसि (१) अयमात्मा ्रह्म (२) प्रानं वरद (३) भं ब्रह्मास्मि (४) ॥२५ | 
स चिदाकाशमाकाशां च तृतीयकम्‌ । द्वाभ्यां शुन्यतरं ०. महायुने॥२६ , 
त ऽन्यतया भात चराचरमिदं जगत्‌ सवार्ममात्रतया चुद् वा तदस्मीति विमावय॥२७। 
छृ्स्नाःसंभव व्यत्यय क्रमात्‌ परिशिष्टं च चिना चिदानंद विचिन्तय । 

सो धधरदे तदी इक(१)यह घातूम वरदान रोजीवनएदमेदसिष ३े ह ्हमप्रमान(४) | 
य + चित्ताकाश । तीसर भूताकाश हे, दोद्‌ चन्त फे नाश ॥ । 
५ आत्म अन्‌ नरह्मातम सव विश्च लघ्रःथारोनित यह ध्यान 
रज र्दे कम की मांति।चिदानैद्‌ ही शेप क तिप दकः तिः एेसे चितवो शांति ॥ | 
भ्रशन-घारों वेदां के महावाक्य रादि का खुलाप्रा भं वर्णन कीनिये। , 
सत्तर- माव उपधि स॒ष्टित्‌ दैर्वर तत्‌ पद का बाच्याथं है नोर ¦ 

चा विष्ट जीब त्वं पद्‌ का वाच्यार्थं (स्पष्ट अथे) हे तिनि दोर्नाके , 
लेय सर्व चतन्य की निर्य एकता हे । अर्थात्‌ तत (सो शखर) सं । 
(तहे) १ सविदानंद खर्प होने से यद भार्म अद्म ह २ प्रिच्छिन्नता 
(अल्पता) रूप उवाधि के अमाय निश्चय से जीव महा सखसूप है ३ मे ब्रहम । 


) सर्प ह ४ यह चारों वेदं के महा वादों का खुलासा भरथं हे ॥२१॥ 





५९ भूताकाश दूसरा चित्ताकाश (मनर) ठृतीय विदा १ 
२ दो ४ ह । ओर बिदाकाश (चैतन्य व न 1 
व 4 दोनो दशा गे षटाङ्ाश वास्तव से माक्ष है वैसे 

१ भ । इस प्रदर एफ निश्चय करके 
नन्दित होता है ॥२९॥ ` त 
4 स त स्याप्र (गढ़) जंगम ( चेतन ) सूप संवार अम 
भात्‌ शुद्धात्मा मे त । र 1 
कन्पित है, यह निरचय सत्य है ॥ ५ क 
अच दो ध हमा है उपते.उतरे क्ष्‌ दार स्थ काथं स्प 
देव चदन भ पनन्द्‌ का अमे निरय करना चाहिये । यानी 
ते ॥२य द से रहित श्ञानखरू निश्चय करके कृतां । 
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आतम ब्रह्म रूप षिमास (३२) 
विरजः पर ध्राकाशादज्ञ आत्मा महान्‌ ध्रवः । 
एको देवः सर्वभूतेषु गृद॒ःसर्व्यापी सबं भूतान्तरात्मा ॥१ 
नित्यः्सर्चं गतो यात्मा दरूटस्थो दोप बजजिंत । तत्परपरमात्मा च भीरामः पुरुपो्तमः॥२ 
सर्वं कारण कायौरमा काये कार्ण वजतः सवौतीत स्वभावात्मा नादांतर्याति रेव स५॥९ 
शुद्धवैतन्य रूपात्मा स्वसिद्धिविवजिंव आनन्दात्मा प्रियोहयस्मामोततासमा वरंधवजिंत ४ 
शन्यात्मासूरमरूपात्माविश्वात्मावि वदीनकः। सत्तामात्रस्वरपात्मानान्यक्किविजगद्धयम्‌।।५ 


~~ धः 
लखो शद्ध ्राफाश समस्य > वल महान्‌। सब भूतो मँ देव इक व्यापक समी भरधान।। 
पूणं चात्म नित सव म, ख वल दोप से दीन । परमात्म भरीराम लख, पुरुषो तम यहचीन।॥। 
कारण कारज रास्मा,पुनि दोनों से रदित । सभी भ्रतीव स्थरूप तिस,ञ्योती भन्तर सहित 
आतम चेतन शुद्लसुःसिद्धीसे पर जान । परम प्रेम का विपय निजः्ंध मोक नर्दिमान॥ 


प्ररन--को६ आत्मा को शद्ध ब कई जीव॒ मानते ह, सत्य कंया हे १ 

उत्तर- व।स्तय से देषो तो चात्मा अ्रिद्या आदि उपाधियों सेपरे 

शुद्ध सरूप है, सो एकः चैतन्य इटस्थ (निष्किय) मोर सब भूतो मे गुप रूप 

व्याप सूर्ारभा ह (१) सव का साची अन्त्रात्मा सत्र भेद्‌ से रदित, तीनों 

गुणों से परे निव्य॑व सरूप है परन्तु आरोप दशा य भविवार से तरि 
व॒ प्र॑तःकरण उपाधि बाला जोग भात्मा को मानते ह ॥२॥ 


प्रमाथं से कारण, कार्यं से रहित चोर कारण, कायं रूप खयं ज्योति 
्ारमा ब्रह्मस्वरूप दै अर्थात्‌ विद्वान भार्मा को निर्लेप, निराोर सब्चिदा- 
नन्द स्यर्प तर्न मानते है, यदी वेद्‌, वेदान्त का सिद्धान्त हे ॥३॥ 


वास्तव शटि चे सर्व मेद ब संशयो से रहित हे परन्तु व्यवहार से 

. सपिक्ल्प सूप भी बद प्रतीव होता हे यन्कि समाधि से परे र भादि मध्य 

ब्‌ अन्त से भुक्त रुष धन चैतन्य सवै सिद्धियों से प्रतीत तथा बन्ध, माष 

आदि सर्वं कल्पनां से परे केवल भानन्द्‌ सरूप ब्रह्मात्मा ह । इसको भति 
नेति नेति कह कर वैन करती है ॥४॥ 


वह शत्य (सदम) सप आर थ आकार सित बास्तव से सम्पू 
जगत्‌ के नाम, रूप श्राफारो से परे केवल सत्तामात्र चेतन्यखरर भदैत, 
सर्वत्र व्यापक, से शक्ति, सं पदार्था का अयिष्ठान, ब्रह्मारम दै, देखा इद्‌ 
निश्चय करने पर विद्वान्‌ स सृष्टि फर पूर्व कृत त्थ होवा दै ।॥५॥ 
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त्श. । सिद्धान्त रलाकर । 


युत्मसुकत रवरूपात्मासुत्ताुक्त विवजितः। दव ताद्व त स्वरूपात्मा दौ तादैतादि वर्जितः ६ 
स ल तदृषठ, गयमात्मा श्रह्म । सत्यज्ञानमनंतं ब्रहम ्रन्ञप्रतिष्ठा भरचचानं ब्रह्म ७ 
तपृत्मं केवल सत्तामात्र स्वभावपरश्रद्य । अद्धितीयमखिलोपाधिविनिमु्तम्‌॥ ८ 


कषः 


परिच्छिन्न स्पातमा अरण स्थूलादि वजिंतः। नाम रूप ---- मा भ स्थूलादि वजत नाम रूप विहीनात्मा परसंित्मुलातमकः॥६- 


४ अतम, बन्धन युक्त छरतीत | चास्मे त यद्ध तसव, एक नेक अनीता 
3 सभ यद क्च इक, आतम ह हमर । चेतन रह्म मनन्त सत, जीवि ब्रह्म स्वरूप 
अ भागा से, ञवल सत्य स्वमाव । अब्र स्वरूप इक, र्म पूरं इक भावा 
^ १ अ्रलखुच्तचनो,सभी रूप जगदीन । श्यातम सत्य ------- 9 स वन । भातम्‌ सत्य सवर्पयहुभाजगतभय सीन 


नद्ध ब्रह्मात्मामं बन्धव मोष यह सत्य है 
मं बन्ध थवा असत्य 
सरं का विशेष वणेन करके प्रत्यत दीनियेगा १ ६. 
त (अ (्पवहारदशा) मे क्ति घ घन्धन मात्मा म माने जाति 
व 9 थ. बन्धन ब मोत्त की सर्वं कल्पना भूरी ह अर ब्र्मात्मा 
क १ भद्‌ भी कल्पित दै इसतिये अनेदता ब एकता कमी सत्य 
नतु सथ शब्द्‌, अरथा से तीत ब्रहमारमा-है ॥६॥ 


व ५4४ श ४.४ 
समकर । अर्थात्‌ अन्त से रहित सर्व का सधि २ 
एन, उद्य 
कारण, सायं से शून्य, पूं न राप, सवं भेद र रदित 0 क 
स्यं ज्योति हे ॥७। यु 
ह सत्य क भाश्नश को नाई पूं, बरक माया चादि सर्वं उपा- 
४ त, दत, निगमय, सर्व कल्या प्रदाता, सच्िदानन्द्‌ है | 
१५ ॥ ५ (सत्य) थर वास्तव से निर्भृण शौर निभित्त पाकर 
। 7 अन्त की 1 (८ 
म न्त पमी ल्पना से रहित, गुणावीव, चैन्तय 
१ (एक) प्रक्ष नानल कन्पना से शल्य, वास्त्रिक ष्टि मै सत्य 
५ ष्‌ ५ प पणं, स्वं जगत्‌ की श्रवभि (अत) ब्रह्मात्मा 
ट "~ "र सतं व्यृहारों फा आश्रय भूत, प्रमाथं द 


से सवं भेद से रहित, | 
र बदन कत (4 सव ्हमात्मा है, इत अर्थ दो सर्व मेद्‌ क 
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श्रात्म ब्रह्मह्प विभास ({३)। ८१ - 


रिया विपयं ब्रह्मसत्यं ज्ञान सुखाद्ययम्‌ । शातं च तदतीतं च परं ब्रह्म तदुच्यते ॥१० 
सद्र पं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेद वजितम्‌। तदूमब्रहमानेदमद्न्द्र नशु णं सत्य चिद्धनम्‌॥ !१ 


५ 


अस्तीत्युक्ते जगत्स स्रं ब्रह तद्भयेत्‌। भातीवयुक्ते जगत्सवं भानं तरद व केवलम्‌॥।१२ 
राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः । राम एव परं तत्तवं भीरामो ब्रह्म तारकम्‌ ॥ १३ 
विथाविदयादि भेदेनभावाभावादि भेदतः । गुरुशिष्यादि भेदेन ब्रह्मेव प्रतिभासते॥ १४ 
यि 


गम्य ज्ञानकर ब्रह्मपद्‌, सत चेतन सुख रूप ! शांत अशांतदि ब्रह्मइकःयनुभव परम अनूपा 


रदित भेद्‌ त्रय ब्रह्मसत, ब्रहमानंद्‌ अपार । दद्‌ रदित अद्ध त वपु निगु ण वद चिद्सार॥। 


हता युत यह्‌ जगत सव, ब्रह्मरूप सत जान । भान होई सब विश्च काद्ध ब्रह्म सो ज्ञान 

राम यदी पर ब्रहम लखि, राम तपों के धाम। परम तत्व दै राम इकः, रहम उयारव राम्‌॥ 

भद्‌ ज्ञान अन्ञान करगुर शिष्य जो भेद्‌। भाव श्रमावदि भिन्न सव, भासित ब्रह्म भव्‌ 
स क 


्ररन-त्रहमात्मा का यथार्थ ज्ञान श्रिया से हो सकता है वा नदीं १ 


उत्तर-महावाक्य फा उपदेश सप ब्रह्मषि्या के अभ्यास दारा आत्म- 
ञान हो सकता है यह सम्प्रदाय क्रम हे चोर वास्तव दृष्टि से बरहात्मा मन 
वाणि का अिपय (इससे जाना नहीं जाता) ह थरथात्‌ ब्रह का विचार आवरं 
दो दूर फरता है भौर ब्रहमास्म स्वयं प्रकाश सूप से स्फुशं (हात) होता है, 
इसको दृति व्याधिं छते ईं ।१०॥ 


सत्य स्वरूप प्र; बरहा सजाति, विजौति, स्वगत मेदां से रदित केवल 
श्रानन्द्‌ मय खतः सिद्ध ओर सुख, दुःख आदि दद धर्मा से अतीत (परे) 
तथा त्रय गुण (माया) से क्त एक रस चेतन्थ द ॥११॥ 


संवार मं रस्ति (दैता) सर्वत्र व्यापके है र्थात्‌ हर एक "ं है" २. 
देषा जानते व मानते है इसलिये बरहमारम स्ग्र॒ पूणं सत्य स््रसूप हं भौर 
भाति (ए रस ज्ञान) शद्ध स्वरूप ब्रहारम नित्य सिद्ध सवे का अधिष्ठान - 

चिदाकाश(व्यापकर चेतन्य)भदवैत सत्य द, इस सृष्टि का मेद्‌ कन्पित है।१२ 


ञो सब मेँ भरपूर है बही परम्ब्रह्म राम हं सोई व्यापकं राम परम तप 
(ज्ञान खरूपोै ओर राम ही परम तत्च सार ब सवं कल्याणक सीमा ह।१३ 


परिया व अविद्या रीर माब, अभाव इत्यादिः भेद्‌ से रदित अर गुरं 
शिष्य आदि मेद्‌ कल्पना से श्रतीत शक्त खर्प त्रव दी अज्ञान वश स्व 
जगत्‌ सूप होकर माता हे विदान रसा जानकर जीबन्धुक्त होते हं ॥१४ 
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1 सिद्धान्त रत्नाकर । 


(१ । 
, देवाचन विधि विभस (१४) 
य ब्रह्मा सष्टस्तु कारणम्‌। संहारे रुदर इत्येवं सबं मिथ्येति निधि १ 
कधि ससि महावाहय देवऽ्कःस्यादितिष्धिज । न देवभ्पुःडरीष्छस्तो न च देवस्तरिलोचनः॥२ 
तदेवदेव ` शब्देन कथ्यते तस्पूजयेत्‌ । तदेवास्ति यतः सं सत्तासन्तातमरूपधृक्‌॥३ 
आत्म संविति रूप त त्यवत्त देवाचैनं जनाः छत्रिमाचोसुयेसक्तश्िरं कलेशं मजंतिते। 


रकता विष्ण करे सय, विधि जग रचने हार । शंकर करे संहार जग, 
जानो द्विजवर देव वपुजो चेन्‌ के योग । मुख्य देव नदि दशर 1 
अञत्रिमभतिशयलखो,्ानन्दहि कीराश । जोव सत्यता जगतलदिःपरमपूञ्य अविनाश 
भचन चातम्‌ ज्ञान तजिदूत्रिम देयदि पूज । काल श्यन॑तदि वेश गदिवाल युद्धि वेसूञ॥ 
्रन-सव से उत्तम देथ दरौन है,जो सवो दल्याणएपरद है दह किये १ 
उत्तर-सवे जगत्‌ का पालफ (रकः) शीविप्णु जी, संसार रचने बाला 
नक्षाओी भर सवे का संहार करता सदाशिव तथा इनक सर्द व्यवहारं आरोप 
दशा मे ङु पाने भी जावे परन्तु ञान दृष्टि से इन सर्म का छत्यन्तामाव टै, 
छनीधर वसिष्ठ जी के पृने प्र सादात शंकरी यह स्थ उपदेश (विमांस) 
सुनाति है फ हे सर्वोचिम हिज ! षया तुम यह नक जानते परि शुख्य देव 
जो विद्वानों के पूजने योग्य है बह फौन है ॥१॥ | 


\ शृ कडते हे क कमल नेत्र भरो विप्णुजी घस्य देष नही, परिनेत्र जो 
महसनो मी प्रधान देव नही, जगत सृष्टा ब्रह्माजी भी प्रम देव नदीं अर्थात्‌ 
साश्मर ख्य देव नहीं हो सक्ता शन्तु सगुण स्प भक्ञानियों का परिचय 
ह, ठम सरीखे विदधान निगुण, निराकार ब््ा देव दी पूजा करते ६ । 


हे नीर ! सर्वं से उत्तम स्वतः सिद्ध चैतन्य नः 
न्य आनन्द ब्रह्म दी यख्य 
देव हे मित्य उसी की क्ानरूप पूजा करनी च।दिये करयो्षि सवं जगत्‌ उसी 
स्ता फर स्थित हे स्वं का प्रकाशक बह चैत्य प्रधान देब हे ।३॥ 


आत्म जान स्प देवाचन फो त्याग कर छरत्रिम(्ल्पी हुई) परतिमा की 
धा ८५ लगे रहते हे षह श्रपार समय तक # को मोगते हं 
१ यं लोग दरि दर के पूजा रोक सुह (अनानेों के वेताबने 
) कते, कराते हँ उनके निथय मे साकौर पूजा सत्य नदीं फिनतु 
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देवार्चन चिथि विमास (१४) । &७ 


स एप देवः कथितो यः परः परमा्थंतः। यस््व॑सोहमशेपं वा जगदेव च योखिलः ॥५ 
तदेतसूजनं श्रेयश्तस्मात्सर्वमवाप्यतेः । तदेवसगेभूः स्॑मिदंतस्मिन्व्यवस्थितम्‌ ।६ 
श्मङ्त्रिममनाद्यंतमदितीयमखंडितम्‌ । श्रवदहि साधना साध्यं सुखं तस्मादवाप्यते 1७ 
ब्रह्म ब्रह्मन्सदसतोभध्यंतदेव उच्यते 1 परमात्म पराभिरव्यं तत्सदोमिद्युदाहतम्‌ ।5 


` खप्ननगर संफल्प गत, नदीं तदयं छु सार । व्रह्म श्रादि के लोक स, चिदाकाश आधार 

उत्तम पूजन देव चिद्‌,सव खष्टिहिऽधिष्ठान। यख्य पूज्य कल्याण प्रद्‌,परापन भरेय सो जान 
अनादि चेतन स्वतः बपु, अनंत चदं रूप । भेद्‌ रदित निलेद्य चिद, भातम मिले अनूप 
भाव श्रभावहि घंतरदि;सव साकी चिद्‌ देव । सव देवों के मध्य सत,परमातम लदि भेव्‌॥ 

्रशन-सृष्टि भर मेँ अनेक लोग अपने २ भिन्न देव (पूज्य) मानते 
नीर उनसे श्रपने २ मनोबाच्छित फलों दो प्राप होते है, तुम एक चैतन्य 
को दी ख्य देव वणन करते हो, यह कहां तक टीक है १ 

उत्तर-यद्यपि अधिकारी भेद से अनेक देषी, देवता अपने २ संस्कारों 
के अनुसार मान करके लोग षिशेष पूजा व र्चा करते हें परन्तु सृष्टि मे 
जितने बडे, चोटे पदाथ द सो वास्तव से एक बिदाकाश स्वरूप है, बह 
चेत्य एकः ख्य ॒सत्यरूप देव हं इसरिये भने (सदा 'शिवने) तम्हारे 
परमहित (कल्याण) के शिये चैतन्य देव ही यख्य बन क्या है, इस 
देष से भिन्न सवं रचना खप्न सृष्टि के तुल्य प्रतीति मात्र है, उसकरर 
प्राप्त हश्रा फल भी वैसा दी होगा ॥१॥ 

ईश्वर बोले फि द रने ! यद सम्पूणं दश्यमान जगत वास्तव से केवल 
परमात्म स्परूप ह वदी परमाम देष चैतन्य स्वरूप सर्वं दश्य से परे सत्य 
रूप प्रधान देष अपना इष्ट मानना चहिये, इस कर प्राप भा फल भी 
सत्य होगा ॥२॥ | 

अङृत्रिम (सखतः सिद्ध) ननाद, अनंत व अखणएड सो बाद साधनों 
कर श्रसिद्ध, स्त्म देव, सुपू अपने आप्‌ कर प्रकाशान्‌ ८ स्वयं 
ज्योति) प्रम देव जानना चाहिये, मं सब सत्य २ कह रदा ह॥३॥ 

हैर कहते हं किं हे दविजोचम ! मध व अपथ भादि सव, मेद 
कल्पना से रदित सवं के अन्तर साती (म दी ख्य देष जाना । यः 
चन्द्रमा आदि का तिद्ध कता परम चतन्य सवं अयिषठन त्रय देषदी 
सर्वोत्तम ज्ञान कर के पूथने योग्य है ॥४॥ 
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षय | सिद्धान्त रत्नाकर 


। 
| 
| 
| 


नस शूरस्थिते घरह्मन दु्माप्य सकस्ययित्‌। संस्थितः स सदा दे सर्वत्रैव च खे तथा॥६ 


संकत्पिता प्रबोधेन जाड्या विश्च प्रोधिनी । शवरलंरूपमासाद्य संकल्पायात्मन्‌।रतम्‌ १० 


-शेते नारायणोऽषबुधौ ध्यानी वरस पुरलञजः । कांता गतो हरः तते खनं खुलरो हरि।११ 


विचिनोति यथात्मानं येन यत्र यद्यद्‌] 1 तत्तथानुभवत्यं बुस्ंद्‌ा हीच्यादितां यथा ॥१२ 


जा व म जयाः जज 


दूर देव अभाप्य नदि, सवतरदि भरपूर । देह आदि श्राकाश लग, समी च्राटम जगपूर। 
बिद माया श्क्ञान से, सश्रल रचित संसार । जीव जगत विस्तार कर, जन्मे बारम्बार) 
हरि गज मयवा शुक शिव, सभी ललो विद्र. प। समग्रजोकटि वशे चिद्‌, पूरण सभी थनूप॥। 
ज्ीबहि निज अष्ान वश, ससी वासना होई । तैसे सथदीं रूप धर, वार तरंगदि जोड 


्रश्न-चैदन्य देष निराकार, निगुण है, उस फी पूजा केषठे दो सृती 


उत्त-हे ब्राह्मण ! बह चैतन्य देष द्र स्थित नदीं चोर न किसीको 
अप्राप्त है, वह स्वं को धारण करने वाला सम्पूणं का साची सव्र म अनु- 
स्यूत (पूर) दै, बरी प्राणां मन आदि सवे क्रिया्नों का प्रेरक हे अथात्‌ 
कोटि इय कै प्रचण्ड तेज से भी थधिकक प्रकाशषान सदा वरियमान रै, 
उसको अल्प दृष्टि (अहानी) लोग दुःख से प्राप्त होने बाला श्नौर द्र 
मानते ई, बास्तब मर आत्मा न दूर ह रोर न उशा जानना कठिन है भित 
अपना खर्प स्यं प्रकषश नित्य अपरो है ॥६॥ 
ब्रहमह्प सेतन्य पतता व्यवहार दशा मर माया सरल ( ईश्वर › सूप फो 
` धारण करके पुनः जीब फो न्पती हे । अर्थात्‌ यही चैतन्यसत्ता अपने अ- 
ञान से अल्प बनके इस जगत्‌ मे भोक्ता होकर दुःखां फो सहन करने 
बाली प्रतीत होती है ॥१०॥ 
` ` षृही चिद्सत्ता भ्रीगिष्णु रूप जलशायी भौर उनके नाम कमल से 
ब्षाह्प को तथा पातरैती सहित दौलाश निवासी सदाशिव सूप सतो धारण 
करती हे भ्र सगं भे इन्द्र ्ादि दधता स्म को प्राप होती है अर्थात्‌ 
सव देतां का सार शद चैतन्य देव हे ॥११॥ 
चिद्सत् ही जेषे २ मव (पये) से मिलती है वशे सूप दोक 
मापने लगाती हे बास मे य सवं चमा सपन सृष्टि फे तुन्प मिथ्या 
(कन्पित) स्प है, उ दी सं व्यवहार कै सिपे मरी ोरी र अर्था 
बद चतन्य देव स्वव पं स्थित है उपी को वेद, वेदान्त युरप दे करके 
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देवार्चन थि # (१४ {1 | एस्तष्टः ८, ) ४ 

< १.१७ स्‌ - षः व ~ । „८4 
नाना नाना न चप्यं तरणाविवधुमेरथः 1 न च शब्दरथ शश्र मेदोषर शेवो य्था ॥१३ 
निर््रिकल्पा्ितीया चिय्यासोतकन्न गासती । परमेकापरे साच्ोरीपिकतिजंमामपि ॥१४॥ 
सापरेव चिदत्यच्छ वितामायाति चेतनात्‌ । साधुरेव यथासाधुभाविते दुजंनेपणाः ॥१९५॥ . 
प्रद्धितीयाद्धानेदं विकारादि चिवजितम्‌। तास्तमेति न चोदेति स्पंदते नोन वद्धे ॥ १६॥ 


= 








भेद जीव संसार सव यिद्री रच नदि भरान्‌ | ~र उपर गन मेरश्रणु नाम रूपसभजान। 
शद्ध भावना रूपचिद्‌, निधं मंक इक सूत । निमे चेतन भाव से, प्राप्त सभी भनुसूत॥ 
अनिष्ट इदि दुः्चयुम्य, जमी देह अभिमान । दुजेन संगति पायजिमः दोश्साधुखलजान॥। 
उद्य श्चस्त सम्पूणं जग,निविकार चिदृएक । बदृत घटत नदिं व्तुसेकरूट तुल्य धर टेक॥ 


अ्ररन-संार मे अनेक प्रकार कै भेद नोर ऊव, नीच व्यवशर सदेव 
प्रत्यत प्रतीत होते है, इन सर्वं को सस्य कैसे मान किया जावे १ 
,  उत्तर-एर्व पदार्थ ब वों म अनेक भद्‌ व भूत, मोतिक ओर जद, 
चैतस्य यह भिन्न २ भासते है, बह सम्पूणं एसे असत्य ह जसे उप्र भूमि 
म लता नदीं हो सती हे, अर्थात्‌ बिचार करके माया का कायं सवं नाम, 
रूप ओर आरा खष्न की नाहं अनदुये भासते ह ॥ १३॥ 
चिदानन्द सरूप ब्रह्म भ ह, इस ज्ञान द्रा निर्विकल्प (दैत) माबना 
से सर्व घे पृणं एक (स्वैन्यापक) परम शद्ध श्रयं आदि स्वं ज्योतियों का 
सदैष प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है बही संकषार में सत्य स्वह है, भरर 
स्मोकार मिथ्या ह ॥१४॥ 
द्मारा श्रत्यन्त सच्चं (मया मल से रहित) विदानन्द सत्ता फो 
भूल करके मिथ्या देह आदि मेँ सत्थ भावना व था अहंकार करके अयने 
को सुखदाई मासने बाले स्त्री, पुत्र भर द्रव्य आदि पदार्थो मं भआपक्ति 
ञओौर दुःख्रद सर्व, पिह आदि से दूर रश्ती है भीर सं¶ कर वैते की नारं 
हो भासती ह जपे बहुत फाल दुजेम री संगति करके साधु खोटे स्यमाव 
धारण करने लगता है ।॥१५॥ 
अवेत स्वरूप ब्रहमसत्ता वास्तव में सवं विद्मरों से अतीत (परे) भ्रौर 
आरोप ( व्यवहार ) करके उसमें अदे, सम (पक्ति) कर बन्धती है | 
परन्तु जोन दशा मं सदा अपंग, निर्दोष सूप श्रन्भ्‌ सता सदैव सत्य 
धर्मण विद्यमान होती ए ॥१६॥ 
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६४ - सिद्धान्त रत्नाकर । 


सवं शक्ति हि तद्वद सदेकं वियते यद्‌ । तद्‌। निपूंल एवायं दवरवेकृत्य फलोदयः ॥१७॥ 
एवंरूप प्दातीतं यद्र पं परमात्मनः । यत्तु नामाहममलं धिपयो न गिरां च तत्‌ ॥१८॥ 
सखसंकल्पन कालुष्यं विनिवार्यास्म नात्मनः। परं प्रसादमासाद्य परमानंद वान्‌ भव ॥९६॥ 
एवं हयसंभवदिदंत्य विरागमास्वत्तरसन्वमुत्तम पदं परमेकदेवः। 

पूजासु पुजफ सु पूजन पूञय रूपं शिचिन्न फिचिदिथ वित्त पदक मूतिः ॥२०॥ 


रा गां 


्रह्मविदारक दष्टिसे,सर्वं शक्ति कलाय । वास्तव दष्टोरूप सत, कल्पित सभो विलाय॥ 
नामरूप से परवह. ्रातम निप्र चीन । वाणी मनङ्ञा विपयनर्हि, सत्य एक शिव्रीन ॥ 
संकल्प ध्येय वाना, शद श्ञान से दूर । शोकदि संराय भूल तजि, निजानंद्‌ भरपूर ॥ 
छृत्रिम पूजा त्रिपुटि युत,तुष्ड फ्रि ्नुयोग । अ्रभेद्‌ पूजा देव को,वदही तुम्हारे योग॥ 


` श्रणन-ग्रिदान्‌ व्यवहार ऋल में क्या भ्रहनानियों के तल्य॒ होते ह ९ 
उ्र-सदा शिब बोले शि हे धने ! ब्रहम वेत्ता भी उपरवहार दशा म मेद्‌ 
जानते हए सव वर्ता करते है । परन्तु प्रमाथं ( वास्तव दृष्टि) से स, 
शक्ति (अयपिषठान) ब्रह केवल चैतन्य खरूप है ओर ए, दो की कल्पना 
अज्ञानी इथा करते हे क्योि.जप दो होते हं तो एक दी कल्पना की 
जाती हे तेषे दी एकको चि सेदो माने जाते है यथार्थद्ष्टिसेएक,दो 
को बाकर शद चिद हे चैतन्य प भिम ए दरो शबद भ्रसत्य ईं ॥१७॥ 
नाम, रूप से भिन्न (परे) शद्ध परभारमा है वड मन बराणि फा विषय 
नदीं भर जितना जगत्‌ दीहत। हे सो वास्तव से चिद्खरूप है जैसे लता, ` 
पष्प ब एल भादि सवे वृत्त स्प है तैसे दी सर्वं प्रपच तरद चैतन्यसे + 
मिन्न, सत्य य है ॥१८। । 
ञान दरा अने हृदय के तमो द्र करके ९९ ब्रम दृष्टि से परमानन्दः । 
खर्प मे सदेष सावधान होना यही निर्वाण पद है | १६॥ । 


्रषानस्प देषारचन (ब्रह पना) को त्याग करके सत्य पुरुप (विदानो) 


>) वय 
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के शिये भेदस्य जञाकार पूजा कभी योग्य नहीं कपो बाह्म पजा अन्प बुद्ध । 
भोर फल चाहने बाले मनुष्य करते § भर्थात्‌ वेद, शास्र मे अज्ञा- ` 
नियो के सिये भेद रूप सगुण पूजा (अर्चा) विधान दी हे रीर श्ञानमय ` 
मेद पूजा की अपेता मेद्‌ पूजा व तिसक्ठी सागरी भरति तच्च है अर्थात्‌ ` 

पूजां का सार आत्मप स प्राणियों को निुण चैतन्य ख्य देव ` 
निस्य प्राप्त हे ॥२०॥ । 
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देवाचैन विधि (१४) । ६१ 


इत्य॑स्थितमिदं विश्च सदसदेव रूपि च । दे तैक्य पद्‌ नियुत युक्त तेक्यमप्यतः॥२१॥ 
सव निरुपमं शांतं मनस तल्लिमागं गम्‌ । ब्रम दं घ्र दितं ब्रह्म शक्स्याकाश विकासया॥।२२ . 
कालत।काशते स्यक्त्वा सफले सकला कला।न ज इना जड्‌। स्फाराधत्त सत्तामनाभिकाम्‌। २३ 
समस्तं सुशिवं शौतमतीतं बाग्बिलासतभश्योभित्यस्य च तन्मा तुपोसा परमागतिः॥र४ 





भेदहि पूजा वा्धकर, शेष पूज्य सतदेव । दवेत एकसे रदितवपुः श्रो उसी फे सेव ॥. 
विश्च वास्तवहि ब्रह्मयपुमाया शक्ती धार। धिक त्रिपुटी जो होड सव, मन साया विस्तार 
देशकाल सवकम तजि.होद सज्ज नाि। शब्द जालका विपयनदिष््यापकचेतन आदि॥ 
लघु मिध्या सब जगतको, ब्रह्मशांत शिवरूप । माना तीनों से परे, सोई तुयं स्वरूप ॥ 
स ~ ------- 
कल्पित भेद होने से क्य! खरूप मे ङ अवनति नदीं होती १ 
अवर दद कल्पित सर्पं के डसने से कोई मरता नहीं तैसे दी सवं 
› संसार बाध योग्य (असत्य) है, स॑ का अषिष्ठान वास्तरिक खरू¶ अदधेत 
परम चैतन्य देष विराजमान है, यह सवं मेद पूजा भी इक ्॑तर स्थित है, 
यथार्थ दृष्टि से बह विदसचा एकता ब दैतता आदि शब्दों से परे हं ओर 
सर्वं खूप भी बही हयो भासती हं ॥२१॥ 
परमार्थं से यद सम्पृणं जगत्‌ अनुपम (निशब्द्‌) अर आकाश के तुल्य 
व्यापक (पण) ब्रहम है भ्र आरोप दशा म जाग्रत, खप्न,सुपुति ब उत्पति, . 
स्थित, लय अथ्रा अष्यारम, अधिदेव, अधिभूत इत्यादि मागा से प्रत 
हई परन्तु यह सरव पिला माया मर दै, शद्ध शच मँ नही, यह सवं दः 
वेदान्त का सार षिदधान्त है ॥२२॥ 
नाम, सूय र व्यवहारो को मिथ्या जान करके जड, चैतन्य आदि 
शब्दों से मतत वथा अविपयरूप विस्व (व्यापक) सत्ता सव को धारण 
करती हूर भी चैतन्य सं चिव नित्य असंग (पक्त) हं ॥२२॥ 
यह सर्वं जगत्‌ परमार्थं से शति, शिवस्तरह्प ब मन, वाणो का अगो- 
चर (अविषय) है, उसी ॐ (रयपद) से विराट आदि तीनां मात्रो के मेद 
हुये रे वास्त से श्दरैत व एक सव्र चिद्रप है, बह सत्ता त्‌ है उस स्ता मे 
बास्तय से कं मेद नदीं हे । सब में व्यापक ए$ चंतन्यमय आत्मसत्ता 
काक्ञान दही एरम पूजा चोर ध्यान सभो भौर मेद्‌ (भकार पूजा) 
मोरपा फी है, तुम्दारे योग्य नदी ॥२४॥ 
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६२ सिद्धान्त रत्नाकर 1 => 


चेतनं बेतनोंधानां चेत्नारमनि चेतनम्‌ । खं चेत्य चेतनं चेत्य परमं भूरिभावनम्‌ ॥२५॥ 

्रन्यमप्येष निरयो मिदर ्योपि हि द्रव्यवान्‌ अकायोपिमदाकायो महाकायोप्य कायवान्‌॥ 
` यस्मिन्सर्वयतःसर्वयःसर्वं सवंतश्चयः। यश्च स्वेमयो नित्यं तस्मे सबोत्मने नमः ॥२५ 

शिवस्यानंत रूपस्य एषा चिन्मात्रितास्मनः। एषा शक्तिरि्युत्ता तस्माद्विन्नामनागपि। रपः 








बृत्ति प्रकाशक युद्धिका,सार सभी चिद्‌ रुप । साती श्रातम सयं का, चेतन इ श्य स्वरूप . 
अधिष्ठान सव द्रव्ययुतःथम रदित पुनि सोशबिना देह सघ देदधर, सव अतीत फिर हो 
जिसमे जिसकर जगत यद्‌+सवं रूप सब्र च्ोराबह्‌ सर्वातम रूपचिद्‌,नित्यनभो ह मोर ॥ . 
चित्त परमातमराक्तिशिव, मायारूपकाय । ज्यवहारिक हु भेदलखु वास्तवभेदविलाय ॥ 





= चन 


परन-माया कँ संग होने से चितशत्ता की डुल हानि होती है बा नदी! 

उच्चर-चैतन्य देव वास्तव मरं माया के संग से ्रतीत है, त षह 
माया ष सवे इतयं का प्रकाश सद्‌ा असंग है, अर्थात्‌ `ाकाश क 
सदृश स पदार्थो के भीतर ष॒ बाहिर एक रस भं सर्व फरो षिद्ध फरता 
माया का अधिष्ठान चेतन्य देष दै, वदी देव विद्वानों सो सदा ध्यान 
( अभ्यास ) कले योग्य ह ॥२५॥ । 


सब्र का आधार होने से वास्तव से सर्व स्प है अर ्ञान दृष्टि से द्रव्य 
११ व व व बाला प्रतीत शेवा है । तथा ज्ञान दष्ट चे 
शरीर आदि उपा रहित इभा भी सर्वं शरीरो 
म (1 ह शरीरां को पदी धारण 
धार हुभा भी वास्तविक शरीर आदि से शुक्त १२ 
बरसतवि ६॥ 
क पपि सब्र ह, ज स्वं स्प दै, तथा सुर शरोर पूं 
्‌ मना वस्ति स्वरूप बह चिदा 
क १ ह बचेदात्भा हमारेसे सदा 


२ ~ बोले किटि ष्ने। धिष (परमात्मा) कौ अनंता ही सरव शति 
भ ५ (च उस देव की शङ्कि फहनी चादिये परन्तु परमा- 
श धि भौ मेद्‌ कल्पना नहीं ह, मेद मादि बृचियां अज्ञान कर 

 भआशती हं भोर बरह्त्नान के होने पर शद्ध चेतन्य देव एफ भर्ग, 


निर्विकार स्वल्प ट उम देव की 
एभि ॥ जञानपयो पजारी इ पिद्धियों 
| के प्रदाता है ॥२८॥ एवा % ह एवे शिद्र्यो ब 
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देवार्चन विधि (१४) । ६३ 


एपदेवः स परमः पृऽ्य एप सद्‌। सताम्‌ । चिन्मात्र सनुभूयात्मा संगः सवं संभ्रयः।२६ 
वहिरंतश्च सवौरमा सद्‌। स्वारमाघुचुद्धिभिः । विविभेन कऋरमेणेप मगवान्परि पूञ्यते ॥३० 
रिवो हयो दरित्र॑षाशक्रो वैमरधणोयमः। श्यनंतेक पदाधार सत्ता मात्रेफ विग्रहः ॥३१ 
सर्वतो मननातोतं सवतः परमं शिवम्‌ । सव॑दा सवं कत्तीरं सवे संरल्पिताथेदम्‌ ॥६३२ 


= देः व्‌ 
सादी नाटक नियम सव, वदी चिरम देव । सश्र पूणं ्राधार जग, विक्न जनां का देव.॥ 


वादिर भीवर रम रदा, भगवत अतम रप । पूज्ञं सज्जन श्ानकरः नित्य बही चिद्भूप।। 
न्या विष्णु इन्द्र शिव, यम कुवेर आधार । नाम स्प को यायकर, एक लद्य चिद्‌ सार।॥ 


न बुद्ध से परे लघु, रूप परम कल्याण । षितं कारण सभी का, मूल सत्यः चिद्‌ जान॥ 
~~ 


्रशन-चैतन्य देव की यथार्थं पूजा का स्पष्ट रूप से वशेन कीजिये । 

उत्तर-यह सर्वोत्तम चैतन्य देव भरेष्ठ महात्मानं कर सदा पूजने योग्य 
है, सर्व वृत्तियों का साक्षी चिदातमादेव हे सोई चिन्मात्र सतता सर्वत्र पूं है, 
पह ज्ञानरूप पुष्पां करके पूजने योगय हं अर्थात्‌ विचार, अभ्यास भादिकर उस 
चच्ता छो यथार्थं जानना यह उस प्रधान रूप देवं की पूजा कदी हे ॥२६॥ ` 

बादर, भीतर सर्व म स्थित सर्वाटमा (भगवान) ही शरूपदे विद्वानों की 
एकतामयी ज्ञान बुद्धि से नित्य पूजने योग्य ह, उससे भिन्न भेद रूप साकार 
पूना अज्ञानियों के लिये शासो ने परिचय बताया हे । र ज्ञानवान वेराग्य, 
उपरति, ज्ञानरूप पुष्पां से शख्यदेव दी पूजा करते ह । यदी पूजा वेदों 
कासार हे ॥३०॥ 

वृह चैतन्य प्रधान रूप सत्ता आरोप दशा मेँ रिव, विष्णु,ब्रहमा, गणेश, 
इद्र, यम, शक्ति, पर्य, चन्द्रा भरादि रूपवान मासी ह प्रनत॒ वा दष्ट 
से इन मेदो क प्रतीव होते मी वास्तव से खव मेद्‌ कल्पना से अतीत, अनंत 
अरमा (ष्टो) % आधार, एफ च॑तन्य रूप धुर्य देव है थात्‌ ज्ञान ` 
दृष्टि चे उस परं मेद नशं है । इस्चिये क्थ ऋ वास्तव सूप अधिष्ठान भरनुमव 
सत्ता प्रधान देव कहाता है, उस प्नानमयी पृजा उत्तम हे ॥३१॥ 

मन, बुद्धि भौर तिनके धमां (व्यवहारो) से श्रतीत, रम्पृणे व्यापक, 
परम कल्याण सूय, सवं का कर्ता (्रधिष्टान) ख्य देव है । अर्थात्‌ सर्व 
अनात्म पदार्थो का आध्रप भूत, एषे अद्वितीय परमात्मा ऋ ज्ञान भादि 
सदैव प्न करना चादिये इस अन्तरीय धारणा करके पिदरान्‌ केवल 
निर्वाणपद फो प्रप्त होता ।३२॥ 
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६४ | सिद्वान्त रलनाकर | 
सम्यक्संविदितांगौय मावाभावनमावितम्‌ । आमासमा स्वरं भूरि सर्वगंचितयेच्िवम्‌३३ 
नद्प्नि न चृधंयातिनामि वांछतिनोजफति। समरः सम समाचारः समाभासःसमा़ति५।३४ 


न युक्तयुक्त मयास्मना । त्यक्त नात नचा्थं न ह्र्थानामीशमर्च॑ेत्‌ ३५ 
भयं सोदमयं नाहे विभागमिति संस्यजेत। सर्व बरहम ति निश्वित्य नित्यस्मार्चा रतं चरेत्‌।३६ 


सवे परकाराक विश्वगतभाव श्मभावन्ञात । सभी प्रकारा उयो तिरवि,धितनीय सथतात॥ 
धावति नहि प्रहणतभिःवा्यातर समजान । इकर पूरण ब्रहमयिद्.स्वयं ऽ्योतिपहिचान 
इष्ट ष पदं गदि,कर अनिष्ट डा त्याग । कर्ता मुक्ता सभी जग+्ारम पूज अनुराग 
यह मं हसो म नही, भेद्‌ बुद्धि सव्र वाय । स ब्रह्म कर -पह्‌ <स ^ न" भद्‌ द्धि सभर याध । सवै रदा कर भावना, जान देव आराध ॥ 
भरग~उस रप देव को पूजा व सररप विस्तार से सुनना चाहता हं । 
` उच्च-सम्पूशे दृष्टि ब तिनके रंगों (अवयवो) का ्रकाशक्क अर प्रिय, 
अप्रिय पदाथा की माबना रादि को सिदध करता अर सर्वं चित वृत्तियों ष 
षयं आदि प्रशमे व्य(पक, स्वयं ज्योति, उस भामदेव का अद्वैत दृष्टि ~प 


(शोष) शम (वासना का त्या) भौर साम्य ~ 
पूजन करना चाहिये ॥३३॥ (समष्टि) रूप पुष्यो से सदै 


बह इर्य देव कमी दुधा, ठपा कर व्यथित (पीडित) नही | 
१५७०५ बस्तु को चाहता भ्नौर न त्याग ही करता १ ४ व 
.; ल जीवन्तो के तुल्य व्यवहारी प्रतीत हा भी केवल प्रशोशरू 
स्वमहिमा में स्थित हे । अस्ति मांति, प्रिय सूप से समान (सर्वत्र व्यापक) 
स्य देव क़ ज्ञान ही पूजन है ॥२४॥ | 


श्ट पदार्थो का ग्रहण करे व अनिष्ट पदार्था को स्याग करते भी सर्व 
भ प क ६ रूप आत्मा देव की सानमपी पजा करना सार. 
ध ४ अर्थात्‌ यथा प्रप व्यहारो म स्थितः 
क ०८ दृष्टि से स्वयं ऽ्योति,निगिंार बक्षात देव की पेक्य न्ञान 
१ ५. साकार पजा कने से जन्म,मरण द्र नहीं हो सक्ते द्विव 
र होता ह दिषके पे शप्र दैवन्य पदे विभाम पाता है।२५॥ 
-: व व पह भ नरी इ मेद बुद्धि फो विचारसे त्याग कर 
क क धुल्य पुजा ह अधात्‌ स्वं जगत वृच्च को ज्ञानह्प | 
1 (थ चिदात्मा का ध्यान रूप पूजन सर्वो्तभ 
(-0. ॥/८1111॥<51104 5112५ काति दात ५।३९६५००००४ | 
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देवाचेन विधि (१४) । ६५ 


नधां्ता न त्यजविव प्राप्ताः स्वभावतः 1 सरितः सागरेणेव मोक््यामोग भूमयः ॥३७ 
समताकाश बद्ध, त्वायततुस्याहीनमानसम्‌ । अविकारमनाया संत देवाघन मुच्यते ॥[३८ 


ॐ ऋ ऋ 


देश काल परिच्िन्नो येपांस्यास्रमेश्वरः चरमाकमुपदेश्यास्ते न विपच्िद्विपश्िताम्‌।३६ 
यथा कालं यथारभं न करोपि करोपियत्‌ । चिन्मात्रस्य. शिवस्यातस्तदेवाचनमात्मन।४० 
व 


इच्छ सनिचश्रा स्यागिकेःतुल्यदुःख सुख मान। कर्ता मुक्ता सभी तुम,वारिधि नदी समान॥ 
समता इकता व्रह्म लखु,ऽ्यों नभस्वच्छ विशाल । निचिकार निज वाध मनःपूजा देव रसाल॥। 
देश काल युत देव लखु, कर श्न अकार । मेरी शिता योग्य नर्दि, वाहय सुख्यता धार 
`यथा काल प्रार्थ से, करो कमं निष्काम । चेतन बुद्धी धार शिव, ज्ञान अचं भभिराम॥ 
प्रल-ुख्य देष की पूजा कएने बाजे ज्ञानियों के लक्षण तथा भ्रवतेन किये । 
उत्तर-ज्ञानी स्वरूप दष्ट (ज्ञान) से न किपीका स्याग करते ओर न 
ग्रहण कते ह परन्तु व्यवहार काल मँ ब्रह्मेतत को भी यथा प्राप्त सुख, दुःख 
व हानि, लाम मेँ यथोचित वर्ता करना चाहिये अयात्‌ इष्टानिष्ट भोगों 
भ्रसंग रहना उचित है, जेषे द्र सवं नदियोके जलो को धारण करता भी 
च्ोम को प्राच नदीं होता तैसे ज्ञानवान यथाप्राप्त व्यवहारो मँ वत॑ता भा 
भी खरूप निशय से कमी चलायमान नदीं होता । जसे आकाश घ्य की तत 
ब्‌ आदे की शीतलता से संग रहता हं तेसे ही विद्वानों को यथप्रातति मे 
` भ्रसंग निशय करना चादिये ॥२७॥ 
लेसे षटाकाश महाकाश सूप हे । पसे दी सवभूत, भोतिक जगत्‌ को 
एक ब्रह्म जान करके मन छा स्वरूप ज चं चलता है उसे अतीत अविकारी 
मीर निष्किय अपने को जान करके श्द्धेत आत्मनिष्ठा करनी यदी उस देव 
छी अर्चा (पूजा) ह ॥३८॥ 
जो देश शाल, वस्तु के भेद सहित पूजा करते हं बह लोग हमारी 
शिका (उपदेश) के पात्र नरी; इ्सरशिये हे ने { तम मेद पूजा के कता ब 
उनकी दृष्टि दोनों को स्यागक्र ध्यापक निगु ण अभेद पूजा करो अर्थात्‌ 
निटुःख ब शांत ओर वीतराग होकर शुद्ध निय से सुख दुःख रादि फो 
मोगते हृ नित्य आत्मा की एकता सूप पूजा करो ॥३६॥ 
पुनः सदा शिर बोले §& हे नीर ! यथा प्रारब्ध देशकाल कै अनु- 
सार योग्य व्यवहारा को करते हए -चेतन्यस्प शित्रात्म का अन्तरीय ज्ान- 
मय पूजन सदा करो अर्थात्‌ निराकार, निगुण, सर्वात्मा प्रमदेव फा पोप 
रूप पूजन करने पर परमानन्द सूप वँबल्य शक्ति अवश्य प्राप्त होती ह।॥४०॥ 
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६६ सिद्धान्त रत्नाकर । 
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ब्रह्मातस विशेषण विभासं (३५) | 

उशत्तयात्मकःसधेत्रायस्थितः स्वयं ऽयोतिः। शुद्धोनित्यो निरञ्नः शांततमः प्रकाशयति १ । 
एपशुद्धः पूतः शल्यः शान्तोऽप्रणोऽनीशास्मानन्तो ऽक्स्यः स्थिरः शाश्वतोऽजःस्वतन्त्रगार 
सर्बानुमव निमु तः सबं ध्यान विवलिंतः । सवं वजिंत चिन्मात्र सर्वानन्द मयः परः|॥३ 

कमाध्यत्ःसवेमूताधिवासपसालीचेताफेवनोनिगुंणश्चासबसंकल्परदितःसवंनादमयःरिव ४ | 


चः च = 


शक्ति प्रकाशदि सवं गत, चेतन यपु शुध जान। विनाशी माया रित,शांत ध्वंस ज्ञान 
पावन्‌ निमेल शल्य बपुःशात प्राण विन हश । नि्धिंकार कूटस्थ नित, सवत॑ अज जगदीश 
तीत चेतन माश्र जग;सयसे परे ्ननन्द्‌। स्यरूप क्रिय ल्लानमयःष्यान रदित सुख कन्द्‌।। , 
सव व्यापक दे कमं फलःसा्ती चेतन मान! गुण अशाच्द्‌ निराश पद्‌,लखो रूप कल्यान . । 
्रश्-जिष कर ज्ञान की ददता हो उस साधन को विशेषतया प्रकाशितं करिये । | 
उत्तर- वेद्‌ मगत्रान ने ॐ फो सर्वोत्तम त्तिखा है बही चैतन्य शक्छिवान्‌. । 
सवे व्यापक स्वयं प्रकाश, माया मल से रहित, रागं देष से तीत, शान्त 
स्थसूप, ज्ञान का भी प्रशक है ।१॥ £~ 
सये विकारो से क्त भौर जगत्‌ के फरने से रहित, परम पित्र 
चेतन्य सूप, अनंत ( नाश रहित ), ओर सव विक्रों से परे, अनादि, | 
जन्मा, सवे मेद कलशौ से क्त, परि पूं बरह्म है, सोर चैतन्य ॐ | 
उपासना करे ्ानने योग्य हे ॥२॥ न 
सव संधार आ प्रकाशर, सम्पू धो से परिलकण, समस्त वरचि 
भव्िऽय, सभी द्य से श्रतीत, चैतन्य, श्ानन्द्‌ स्वरूप ब्रह्मात्मा है ॥३॥ ( 
स्वे वेष्टा श्च श्राषार भूत शर्थात्‌ अस्ति, माति, प्रिय स्प सर्व॑, 
नगत्‌ को सत्ता ब चैतन्य देने वाला शौर श्ानन्दित करने बाला श्रौर भूत॒, 
भौतिक पदाथा भ रमा हा, सर्वक सादी बिदपू तथा तीनों गुणो से । 
अतीत, अद्रेत व सर्वं संसन्यों से प्रे भौर सर्व शब्दार्था का आधार 
क कल्याणमय भ्ात्म तत्व ही नक्ष दे । सर्वं कथन का भाव यहं 
$ जगत्‌ के जितने घमं व स्वात्र ह उन से ब्रिलकण भीर नाम, स्प 
करिया को सिद्ध इरे बाला खयंञ्योति अस्म सु शब्दो से अतीत है 
परन्त ञान को ता के सिये भ्यास एने के योग्य उचित विशोषण 
का विचार कोमल क्ानियों दो अवश्य फरना चाहिये रथात्‌ ओ विचार 


९ द विना पये दी षिद्‌ बनते ह बह सारारथ से लग 
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हारम विरोपण विभास (१५)। ६: 


श्रात्मानात्म विवेकादि भेदाभेद विवर्जितः महावाक्या्थं तो दरोत्रहयास्मीस्यति दूरत॥५॥ 
्मरडेक रसो वाहमानन्दोऽस्मिति व्थितः। ध्य दशन निगु त: केवलामल. रुपवान्‌॥६॥ 
ननिरोधो न चोसपत्तिनं वद्धो न च साधकः । न सुञहलनं वैुक्त इत्येषा परमाथेता ॥७1]. 
योवभूमातदण्रतम्‌ नेतिनेतिन श तरमादितिनेत्यन्यत्पर मस्त्य थनामधेयञ्चसत्यस्यसत्यमिति 
न - - ~ ---------~- 


:्नारम अनातम ज्ञानिन, नादी मेद्‌ भेद । महयावाक्यसे परे वद, हं दद्य नदि वेद्‌॥ 
निर्विकार पुनि मेद्‌ तज्,परमानन्द्‌ श्रतीत । द्य सदशन सक्तं लखुश्शुदढ अमल ् ६८७१ 
¦ नहि निरोध तिसमे उदयःवंध साघ नहि कोड । नादि सुय सुक्त पुनःपरमारथ चद्‌ ज ई 
गो$ ्ं से भिन्न लखुःसत्यां का सत मान 

व्यापक सोई अमर सतना रप पर जान । शब्द्‌ अथं सं भन लु 


्रशन्‌-त्रहमपद दो लखाने के शिये आर विशेपण स्पष्ट किये ? 


उत्तर-्ात्म, अनात्म इन दोना के विचार चे परे घ मेद, अभेद 
$ कल्पना से रहित ओर मदावाकया के अर्थ से भित ब्र अलय सवस ह 
उस कै भ्रयोध करने ॐ लिये अरोपित सृष्टि कद कर भप्वाद्‌ दशा म 
विशेपो का विचार ब ध्यान किया आता हं ॥५॥ 
एथ ज्ह्न सजाति, षिजाति, खगत तीनों मेदां से अतीत, घ्मव्यय(एक 
>, रसाश्रह्ानम्द स्वरूप है, वास्तव मे इस प्रचि श्चान से परं र दष्टा, दशैन, 
“ द्र्य श्नादि सम त्रिपुट्या से रिव जो केवल शद्ध चतनमात्र तत्र है उसे 
न्थ मोच की कल्पना अल्प जानकार करते हें ॥६॥ 
सर्व शब्दों से परे, निरर्मक रूप ब्रहतत्व म मन आदिं का निरोध 
नौर सृष्टि की उत्पत्ति रादि विकार व संसार म रागी मनुष्य तथा इचु, 
भौर बन्ध, इकति आदि कोई भो पदाथ वास्तव से सत्य नदीं ई, हिन 
सर्वं शब्द ब अर्थो ी भेद कल्पना अज्ञान काल तङ मानी जाती हे ॥॥७॥ 


व्यापक स्य जो बरक्षारमा दै, श्यानन्द सरूप एरय भोर नाश से 
रहित तथा नाम, रूप क्रिय! भ्रादि व्ययरद।रँ से अतीत तथा सवं शब्दो व्‌ 
अथो से प्रे है, अर परस्पर श्रप्ा वाले मायि शब्द्‌ व सम्पूणं विकारो 
से अतीत, एफ रस व्यापक ओ सामान्य सत्ता ट, बह परमातमा सत्य 
स्वरूप दै, रेते परम तख फो यथाथं धारणा दरा प्रष्ठ होकर विदान्‌ 
सांमारिश सब कष्टो से एकत हो कृताथ हाता है (८॥ (4 


0-0. ॥५५॥111८|९5॥ 8118811 \/8/8188| 06101. [10111260 0\/ 66810011 














६८ सिद्धान्त रत्नाकर । 


तञ्ज्योपिरेकमद्ितीयं सवं कस्पनातीतम्‌ धर वम 


त  वमत्तरमेकं सदा चकारितसचचिदानन्दम्‌।६॥ । 
सदवसन्दममभासीदकमवादितीयमानियुे त सतयसुदपरिूर गयम्‌ १० 
सदानन्द पचन्मात्रं पुरतःसुविमातमविभातमदे तमचित्य मलिङ्क स्वप्रकाशमानं दघन॥१॥ | 


यत्तःसत्यंविक्षानमानन्द॑निप्कियंनिरंजनंसर्थगतं सुषष्मसवेतोमुखमनिददे श्यममूतंनिष्कलप्‌ 


नि ्स्स्==--- -- ऋ, 
व भभितःसभी्चल नदि भेद । नाशरदित हो एक सुख ,सवयेतन कहि वेद | 
+ र सत्य भयहर निमल वोध। सुत्तपृं नित अगूसव,सत्य क सुख शोष 

ज्ञानमयःरवयं च्योति भरपूर । विनश्तिशय छानंद्यपुःचिदाकाश सव पूरा | 


सत्वह्नान आानंद्‌ वपुऽ्क्रिय मायाहीन । व्यापक धरे सवं विधि, अरम॑रथरकलकीन॥ ` 


्रन-्ातम बोधकी सिद्धि ॐ लिये रेस विशे नि | 
सहन मर रक्ष ज्ञान की प्राप्ति दोषे । न नि | 
(+ 


उत्तर-स्वयं ज्योरि, केः 8. ं 
(रदित) वल २ प्‌ देत (एक), सुवं भद्‌ कल्पना से शून्य । 


स्वस्य, सदेव द ड 
दिदेव ा रवां ३॥१० परस्प दब शुद्ध, सच्चिद्‌ान्‌ द्‌ बरह्म सम्पू ॥ » 


= ४ सर्य रवस्प्‌ जड था, वह पद्‌ दसा है, ` 
ा त च चतन्य सरूप, निर्य, अकर्ता, अभोक्ता श्नौर । 

काला भे सवतः सिद्ध तथा मन, बाण आहि २ र 0, - 

सवे भेदो से शक्त रवह्प ह ॥१०। 0 

७ केवत चेतन्यमात्र, प्रतीति व अप्रतीति से रहित भ्रौर 

4 1 वव चे अतीत, स्वयं प्रकाश्‌ है उसको वेद्‌ । 

सबं का अपना खर्प है ॥११॥ 8 


त स व एकः र, दान रवस्प आनन्द घन, सव विर चे 
अन पाणी आदि यो से भिन्न, स्वे व्यापक, अन्त प्रचम जिसको 
बह न्माल त १ ८ तथ नहीं सदे द्‌ सयं प्रत्य दोता है 
छृत्यमाव को राप हेते 1 न ज्ञान दारा एसा निथय करके दत 


इसलिये उत्तम > नं 
शो के विचार दारा छ जुभव द्रन अविक्रियां को ततव के 


1 चाये इस ् 
महान्‌ अवनति शौर अदल्याण होता १ इसम्‌ ग्रमाद्‌ करने द्र 
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ब्रह्मात्म विशेषण विभास (१५) । ` ६६ 
ध्र वास्तिमितगन्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । निष्कलं निर्मलं शांतं सर्वातीतं निरामयम्‌१३॥ 


रणास्पूं +भ तदिदं (1 
मनो वचोभ्याम माय पूर्णात्पूणं सुखासुखम्‌ । रप्र दरान्‌ दहयादि वर्जितं तदिदं पदम्‌॥॥ ?४ 


नञयल्यं नापि चूपारि न इयं नापि द्रोनम्‌। विनम्र चैस्य रदित सनंतमजरं शिवम्‌ १५ 


शद्ध सुदमं निराकार निविकारं निरंजनम्‌ । छप्रमाणमनिर्देश्यमप्रमेयमतीन्द्रियम्‌ ॥१६ 


अचल महा गम्भीर अतिःनहीं्षान भक्तान्‌। अफुर शुध डदै शांत ल 
मन बाणी से प्रे बहःभ्यापक परमानंद्‌ । व (9 
शंन विन जान । चेस्त विना स 
स दिर विला त मव मिमित नदीं विकारा्मविपय वाक प्रमाणनदि+अभितइन्द्रियापार॥ 
=-= 


प्रशन ्ह्ाटम के लायक धर्मं ओ वेद, वेदान्त मर वर्णन श्रिये है, 
बृह स्पष्टता पूरवेक कषये । | 


ढी नाई अवल, सद्र के तन्य अथाह (गम्भीर) 
ॐ नौर ड क पतता से श्रतीत, मेद्‌ कन्पना से परे तथा भव्या 
रूप श्रावण से रहित, उत्पतति आदि पट विकारो से शक्त सवं शअनाटम 
पदार्थो से विलक्षण, दुःख से रदित (परमानन्द स्वरूप) ह ॥१२॥ + 

५, मन, बुद्धि की दृतिं का अविषय पनीर वेद्‌, वेदान्त के महावाक्य 
, कै सादात्‌ अर्था से प्रे भर इत्ति व्यापति व लष दृति से जानने योग्य, 
सरमे जगत्‌ म पणं तथ। उत्पत्ति रहित अनादि, नन्द्‌ सरूप, टा, दशन, 
रय श्नादि तरिपुटियों से भित्र, सव इन्द्र्यो का श्रगोचर ब्रह्म हे ॥१४॥ 
अरशुल्य (चैतन्य खरूप) सद्‌ा {मान्‌ घनौर सप्र अवस्थार््चा ष 
त्रिपटियों से परे, दृश्य से बजित नाश से रहित तथा एक रस, एक स्वश्प 

पू, नमासम सीणता से रहित सदा शिब (न्या स्वरूप) है ॥१५॥ 
अह्ानरूप मैल से रदित, मन, बाणी से अगोचर (नहं जाना जाय), 
नाम, सूप आदिं सर्वं आकारो से अतीत, सदा निरविकाररूप, माया उपाधि 
से संग शौर प्रत्यक आदि पट प्रमाणो का अ्रविपय, शेय (दशय माव) से 
क्त, शद्ध भरमा ब्रम है । उसको यथ।थं जान करफे भिज्ञाु जन्म, मरण 
शादि बन्धनं से शक्ति पाकर सदा कृत त्य होता द इसलिये संसार के 
सर्वं पदार्थो से उपरा होकर पले कहे विशेपरणा के भ्रभ्यास्‌ दवारा ्रषष- 

ज्ञान का निथय करना योग्य ह ॥१६॥ 
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। १ ©© सिद्धान्त रत्नाकर 


निपकं निरायासन्‌ कूटस्थमचलं ध्‌ वम्‌। सधनं चिद्धनं नित्यमानन्द्‌ चनमव्ययन्‌ ॥१७ 
, प्रत्येक रसं पूणं सनतं विश्वतो सुखम्‌ । अदेयमनुपादेय मनादेय मनाश्रयम्‌ ॥१८ 
. शद्ध चुद्ध' सद्‌ सु्तमनामकमरूपकम्‌ । संकल्प संय वशाद्गलिते संसारविनर्यति।।१६ 
स्वच्छ विभाति शरदीव खमा गतायां । चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमेतत्‌ ॥[९०॥ 





नित्य असंगी कूटवत,खचल सस्य चिद्र.प । अविनाशी आननद चनःइकरस वदी स्वरूप 
श्रातम प्रण एक रसभ चल श्ननंत स्वरूप । त्याग प्रहण से रदित वपुःसन ्माधार घनूप।॥। 
शद्ध श्वान द सुक्त सत,अशद्द्‌ बिनश्राकार । मनन वासना नाशज्वःगलित मोह संसार॥ 
शरद्‌ ऋतु के तुलयवपुशद्ध हे श्ाश्डाश 1 चेतन जन्मो रदित अजः प्ादिथनंत प्रकाश॥ 





= ~ ~ ~= 


प्रश्न-उपनिषद्‌ मे बणित उत्तम २ विशेषणो को में सुनना चाहता हू । 
उत्तर-माया, विधा रूप उपाधियो से निर्तिप्र अर मर्यादा सहित 


सूं जगत्‌ मेः व्यवहारो के हेते भी भरारा सदा असंग, श्रानन्द सरूप श्नौर ~; 


सवे क्रियाभो से भीत, विक्षेप रदित, अचल, चैतन्य मात्र, सत्य स्वरूप, 
सजाति आदि समभृणं भेदा से पु हे ॥१७।॥ 


सव प्रत्या इत्तियो का प्रकारक भौर प्रमा, प्रमा, विकल्प, स्पति, 
अभाव इन पोच एृत्तियो से परे इना साची चोर परिणाम भाव से रदित, 
सब्र प्रं एर रष न्थाप$ (णे), नाश रहित, केवल भानन्द सरूप, सतः- 
षिद्ध, सव संप्र का भ्राधार ब्रह्न तल ई ॥१८॥ 


माया, भ्रा सूप उपाधियों से रदित, सदा ज्ञान स्वप श्रौर अन्व 
करण के षम कर्ता, मोका दि से पक्ति चोर नामरूप आदि आकारो से 
अतीत, ब्र च॑तन्य हं सरे यथाथंज्ञानकर दरया ना वै रहित हा विज्ञ 
संषरार बन्धनो से धक हता हं ॥१६॥ 
` ` जेते शरद शत पर शा्ञा निमत होता हे तैसे ही स्वं शब्द्‌, अथो 
व्‌ अवृहा, ककिरो से परे रह देष शक्त (अंग) है, विश्व के सर्व 
पदार्थो मे व्यापक षमा भी कमी बन्ध भ नहीं पडता, यह बन्ध, क्त 
बालकों का प्रचय हं श्र पिते यहे पिशेपणं। क पर्णन करने से जगत्‌ 
के खस्प कः निरेष रके शेप रघणा्ति से धप्ैत रात ब्रहम का अप- 

ञान शेक कृत कृत्यता प्रप होती ३ ॥२०॥ ` 
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; त्र स | 
अन्तरीय धारण चुल ~, 
विभां ~ १७ ६: <स <> , ¢ 
एेक्य मन्तव्य (ष्ये. 
यतो विश्व" बारिेरिव युट्‌ नुदः । इति स लयं ब्रज १ 
प सखः पृणं आशा नैरादय यो समः। सम जीवित स्युः सन्नेवमेवलय रज ॥२्‌ 
रञ्जुस्पवदात्मानं जीवं ्ञाखा भयं भवेत्‌। नाहं जवः परास्मति कतं चेनिभयोभवेत्‌॥३ 


र =-= 
ब्ारिथ स ज्यो बुद्‌ घुदे, पे खटी भेद्‌। ह एक यह्‌ जानकर, रातम्‌ होड अभेद्‌ ॥ 


ज ही वपु,करे भेद सय दान।॥। 
शाशा निराशा दुःख सुखःएक ग्रह सम जान । #ीवत्त मरणा वही वपु 

जगत जीव यह तमी लग, ष्ठन की भूल। रल्नूभण्या स^ कु = तमी लग, ्रयिष्ठान की भूल । रज्जूमिथ्या सपं लघु, जीव हय भय ञ्चूल॥ 
~~~ ~ 


्रशन-मे जीव व तरह दी एकता जानना चादता ह, स्पष्ट किये । 


५ उत्तरे सुद्र म वायु करके तरंग ( लर ) चकर, बुदबुदे भार 
 __ हो भासते है प्रन्तु जल एकः रहता है, तैसे दी अज्ञान की. विशेष शक्ति से 
र" भूत, मौपिकमय नाम, रूप शोर सव व्यवहार स ह परन्तु र 
कहै, शौर दर्पण व प्रतिविधा षैः दष्टानत को विचार, ध ञ्य 
र्ण के समान ब्रहारमा शद्ध, प्रकाशक, शान्त, एक, असग र ध 
आकारो को अरिष्टान (ाघार) हं चर ्रतिषिषो कै तुल्य स्वे दश्य ( 
र (जगत्‌) इव से विपरीत (उलटा) स्वभाव बाला हे ॥१॥ 4 
¢ ठुख, दुःख ब इच्छा, अनिच्छा रोर जन्म, सत्यु, आदि सांसारिक 
“ सम पदार्थः म स्यापक गित ब्रह्म को निथय करना समता (सम दृष्टि) 
| द्र्थात नाम सूप शादि सर्वं जगत्‌ को बाध (२ ढा) जान्‌ करके एक ब्रह्न: 
का ज्ञान होना समता वहात ह परन्तु एक छसे वर्ताव करना अज्ञानता दही 
- । ।२॥ | ं 
त 1 ता के अकञान से मिथ्य सपं का भ्रम होर भय, 
कप आदि विकार जीवां के हृदय म हीते तसे दी नकषातमा के यथाथ 
नहीं जानने पर जगत्‌ के सव य्यबार होति, भासते रं, जव ग्रक्ष का यथार्थ 
ञान होता है तब जगत्‌ के सवं शराक्ार ब व्यवहारा क प्रतीत होते ये भी 
डन सर्व का भ्रयन्तामाव निथय हकर अत, निभेय ब्रह के जानने प्र 
सर्व॑ बन्ध (सांसारिकः दुःखो) का अरयम्तामाव दक्र कैवल्य पद प्रप होता 


है ॥३॥ 
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तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा । यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सवौधिष्ठानमद्वयम्‌ ।।४ 

हदयं नास्तीति बोधेन मनसो दद्य माजंगम्‌ । संपन्नं चेत्दुत्पन्ना परा निवोण॒ निति ॥॥५ 

आनं दो बिषयानुभवो नित्यत्वचेतिसंतिषर्माधव्रहमणोऽष्थक्तवोपि प्रथगिवावभासंत इति॥६ 

~~ 

दद्य सत्य का भान सय, शुक्ती रजत समान । ब्र्ातम का क्षानजव,भेद होइ सव हान॥ । 

तीन काल मेँ द्य नदि+मन का मलल भिटाय । निश्चय ह युक्त जोषद निर्वाणदि पाय ॥ | 
॥ 


१०२ .. सिद्धान्त रलाकर । 
| 
| 


सत चेतन्‌ श्रानन्द्‌ यद्‌, तीनों एक स्वरूप । यातम घरदम चेद्‌ नितः भेद्‌ जान तम कूप ॥ 
=-= ~~~ ~~ 


प्रशन-जिन २ युक्तयो से ब्रह्मात्म क अदत 
9 ठ ज्ञान दृद होवे, बह 





उत्तर-जब तक शुक्ति (सीपी) का यथार्थं ज्ञान 
रजत (वादी) श्यादि का रम होकर उस सोभ 4 म ~~ 
अटरेत्‌ शुद्ध, चिदानन्द्‌ का जघ तुक यथाथं अनुमय नहीं दोता तभी लग यी 
अहनी ली फी जगत्‌ कै सम्पूण आ्षार व व्यवहारो म सत्य ब सुख बुद्धि 
द्र नदं होती ओर अदत रक्षात्मक इद बोध होने प्र सर्वं आन्वि 
सहित नाश होकर सांसारि स्वं पदाथ का मिथ्यत्व निथय शेता हे ।॥४॥ 


स्न सृष्टि क तन्य तीनों कालो भे जगत्‌ का अयन च ` 
की -सत्य बुद्धि सूप ध्येय घासना (संशय, विप) को ६ क 
भद्र त बहम के बोष से विदान्‌ भफ़र पद्‌ को प्रप शेताहै, भौर म 
रणा शक्र जगत्‌ शेता है, यद़ कथन भी अरोप दशाम है, अर्थात्‌ दीन 
सचा स्प भोति चष्टि फे भव छने फे शिवे वेदान्त र वन शिया हं 
वास्तव चे १ भफुर (अछत) भोर निविंडार है ॥५ ॥ 
» चतन्य, सत्यपना यह तीनों विशेषण ह 
मेद तीव नद मे मेद्‌ कमी नहीं होता, त श 
क १ कै ग॒ण ह, मेद नही, तैपे सत, चेतन्ध, आनन्द आदि 
व ९ (2.4 इ से यह सष्ट हभ सेनाम्‌, सूप एक हय 
ध ५५ णु शष, राम, इष्ण, गोविन्द्‌, माधव इत्यादि, 
से शाय ९९ नश्ातमा हे इसीलिे शरीरृम् आदि ने भप्त 


षस्तव जगा 
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। 
, 





क कि 


क्य मन्तन्य विभास (१६) 1. १०३ 


सत्यमातपा ब्रह्मैव ब्रह्मारमे वात्र हेव न विचिरत्स्यम्‌ ।॥७॥। 

सवं रदा सि अहं ब्रह्मास्मि भावयोरन्तरं न विद्यते त्वमेवादमहमेवत्वम्‌॥। ॥ 
चतुमुष्न्द्र देवेषु मनुष्याश्चगवाद्िपु 1 चैतन्यमेकं बरहान्तः परज्ञानं बहम मय्यपि ॥६॥ 
स्वतः पृण, परात्मात्र शरह्मशब्देन वगितः। अस्मीस्यैक्य परामरोत्त न ्रहमवाम्यहम्‌ १० 


य य्व 
कि 


जनल ज ह एक सत, घरह्म आतमा रूप । संशय रंचक़ नदीं वपुःनिश्वय धरो स्वरूप ॥ 
तृबरह्मातम बरह्म सम, नहीं किसी म भेव्‌ । तू मे हम तुम एक लघु, आतम रकष अभेव्‌ ॥ 
रह्मा इन्द्रहि देव सव; पश मनुप्य सव एक । लखहु जीव तुम ब्रह्ममय, बह पृ प्रत्येका 
व्यापक दै परमात्मा, क वेद्‌ तिस नाम । कर विचार ्रह्मातमा किया बरह्म विश्राम ॥ 
~ ------------- 


प्रश्न-वेद भगवान्‌ के महाबाक्यां दारा जीव, तरह की एकता दशदियेगा | 


उत्तर. -त्वंपद्‌ ऋ लदया्थं सादी आत्मा केवल ब्र स्वरूप है, इस 

्रक्षार से सम्पू जगत्‌ बाष दारा एक भ्त्म न्ह ह, इसमे आस्तिक 

. लुष्यों को कमी तश ब संशय नदीं करन। चाहिये, क्योकि वेद के प्रमा- 
ॐ सों से अधिक दूसरा को प्रबल उपाय एकता का विद्यमान नदीं ॥७॥ 


इस लिये ब्र्मारमा की अमेदता के विषय मं सर्वज्ञ व वेद अस्तमय 
उपदेश करते र छि तू अटेत बरहम हे ओर म भी तर्ष हं, मेद संम नही, 
भेद केवल श्ञानियों का कल्पा हा हे । जेते शीशमहल मे प्रवेश 
न) [| 
हा स्रान मेद्‌ जानकर भूस २ कर यात्रा होता है तैसे दी अज्ञानी मेद 
मानकर बेधता दै, बास्तव भं तू अर में दोनो एक ब्रह्म सखरूप हं । अतः 
ञ्नातम घ ब्रह को एक रूप जानो ॥८॥ 


पितामह अह्ना जी व इन्द्र आदि सर्म देव व मनुष्य, असुर भोर भश 
(घोडो),ग तथा समस्त चोरासीला जीव समशन वास्तव से अदवेत ब्रह्माम 
रूप निश्चय करो ॥६॥ 


स्वतः सिद्ध, सर्वं के भ्राधार, व्यापक आत्मा को वेदादि ब्रहम शब्द्‌ से 
कथन करते ई, अतः ओव, जगत्‌ को शाखो की युक्ति दारा ब्रहमह्प निश्चय 
करो । यह चार प्रकार से यथार्थं हो सक्ता हे अर्थात्‌ पूं के शुद्ध संस्फार, 
सत्संग, संतोपपूर्व निर्वा अर शाल रीति पूर्वक ठी प्रयत । यदि स्व 
यथाथ रीति से हां तवर ज्ञान शीघ्र द होता हे, इनम जितनी २ घरटि होती 
है उतनी २ ज्ञान म कपर रहती हे ॥१०॥ 





((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


१०४ , सिद्धान्त रत्नाकार्‌। 


दृश्य मानस्य सवृस्य जगतस्तव मीयते । दर्शेन तदृत्रह्म रथप्रकाशास्म रूपकम्‌ ११ 
मायाविद्य विहयेव इपाधी परजीवयोः । खंडं सविदानेदं परं व्रह्म विलद्यते ६२ 
लर सौरे यथा रपत तलं तेले अलं जजेः। संयुतेच्छतां याति तथास्मन्यात्म चिन्सुनिः ॥१३ 
घटनष्टयथान्योमव्योमेन भवति स्वयम्‌। तथेवोपाधि विलये नर्व ्ाविःरवयम्‌ ॥ १४ 
~ - 
दद्य मान सव जगत का यदी तत्तव पदिचान। परार ध्यातम्‌ एक वपुः ब्रह्मप्रकाशदि जान॥ 
आय अविया स्यागदो, जीव सपाधी ईश । एक स्िदानंद्‌ लखु, रूखुड वपु जगदीश ॥ 
तेल नेह पुनि दीरपयः एक होय जल नीर। होड ्रद्ममय म्दावित, लखो एक तुम वीर ॥ 
घट षे भाकारा यह्‌, महाकाश हो ीन। होवे वाध उपाधि जव, ब्रह्म ्रह्मवित चीन ॥ 


णि 











प्रन--जव पेद) वेदान्त श्रेत र्थन करते है, तो मेद्‌ कयो मासता हे ? 


न स कवल भान्ति से मासता दै, थुति का वथन है क्षि दण्य. 
भान सत जगत्‌ के मिथ्या जानने पर एकः श्रात्मा निधय होता है, उस तच ˆ~: 


को बह्म स्प कते है, अर्थात्‌ जब व ईर नौर जगत्‌ ३ 
भ जगत्‌ के सवं व्यवहारं 
क अतीत होते हये भी वास्त मे ब्र दद्धेत, त ९ 
द प्रकार का भद्‌ मायाछ्ृत हे, जैसे रामायणयें भी लिखा है ष्षि 
गे र (श माया जानो भाई ॥११॥ 
„ ० धधा इन दानां उपाधियों व तिनके कर्यं स्प सर्य भ्यव 
असत्य निश्चय करके, सजाति श्रादि सर्व मेदां से रहित जगत्‌ भ 
ध एके बह्म शेप भासता ह ॥१२॥ 
` ७ दषम दष ¶ तेल मे तैल अथवा जल मँ जल 
ष ८ तेते जीवर, दशर जगत्‌ ॐ सर्व व्यवहारो न प नः 
युका दारा अदत जघनातमा का इद्‌ तिथय हेता है ॥१३॥ 


६ 9 से त होता है तैसेदी माया 

( इ मध्या निश्चय करके श॒ दध हेत सचि- 

५६८५ ष द कवल्य माव की प्रापि ती है, पराव पिच 

९५ 4 ४ 2, कारण यह ह $ वेद भादि में विदानो की ज्ञान 

५४ ५ धल्थता बशंन की ह । परन्तु देद व अन्तःकरण के 
व्यवहार घ अज्ञानिा के तुन्य ज्ञानि्ां के भी हते हं ॥१४॥ 
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रेक्य मन्तव्य विभास (१६) । १०५ 


यथाफेन तरंगादि समुद्रादुत्थितं पुनः । समुद्रो लीयते तद्न्नगन्मच्यनुलीयते ॥१५ 
न मे वन्धो नमे सुक्तिनमे शासनं न मे गुर मायामात्र चिकासस्वान्मायातीतोऽहमद्वयः १६ 
रादमर्यं कुलगोत्रे च नाम सौन्दये जातयः सर्व रथूलगता हय ते स्थूलाद्विन्नस्य मे नदि॥ १७ 
` चसिपपासान्ष्यं धियं कागक्रोधादयोऽखिलाः लिङ्ग देयता ते्लिङ्गस्य न बियते॥ १ 
उड तरंगहि माग निधि, वारिध में हों लीन । तैसे दी यट जगत सवन्रह्मातम मधि चीन ॥ 
घन्ध मोक सुमको नदीरुरू शिप्य ममरूप । माया रुप चिकार सव, मे इक शुद्ध स्वस्प ॥ 
जाति गोत्र सव नाम कुल, धमं देद लु थूल । सवे देह से परे मम, मधि मेरे नहिं भूल ॥ 
श्॑घ पिपासा बधिरा्धःलोभ काम श्र करोध । देह सृक्मि धर्म यह्‌+वप सक्त यह शोध 
प्र जगत्‌ फी उत्पत्ति विनाश प्रत्य भासते द, उनकी व्यवस्था 
क्या होगी ? 


ह उत्तर जैसे भाग, तरंगादि चिकार सद्र (अल) मेँ टकर पनि उसी 

ल) र लय दोजाते है मौर घड़ा, सफोरा आदि सव धासन वारतव से एक मिडी 
-@ हे शीर व्यवहार काल मेँ कारण, कयं ब नाम, रस भोर सब वर्तव का 
लेना (मासना) कल्पित व्यवहार तक ह प्रमाथं से रल ब सृता म डु 
। ओद्‌ नदीं । वैसे दी गत्‌ के नाम रूप ओर स्थे व्यवहारो मे दवेत रूप 
ह रचेतन्य (्ह्लात्मा) पूणं है ।१५॥ 


विचार से देखे तथ बन्ध, मोच घ गुरु, शिष्य ओर शाद उपदेश 
हस्यादि रचनारभों का मेरे सवशूप (गरष) म भरयन्तामाब है वास्तव से कोई 
भी पदार्थं सस्य नदीं पितु मन सूप बालक भ्रान्ति दशा मे समस्त खगत की 
कल्पना करता दै, पहली कदी युवियो से जसे मयिक सवे पदाथ भूठे 
ह तैसे मन भी मिथ्या है ॥१६॥ 


जाति, मोत्र मत (पन्थ) भोर इनके धमं यह सुवं कन्त स्यूल देह 
कै धर्म ई रौर भरं आत्मा इनका साची सदा असंग च्नोर निविंकार द ॥ १७ 





म 


॥ 
च~ 





इस प्रकार लुधा, ठपा व दाम, क्रोध आदि धिकार छदम देह (तः- 
करण शादि भे) स्थित होते हं रीर मे नित्य, निविकार, शद्ध, निदु;ख, 
देत खर्प ह । असे खप्न यष्टि म॑ सयं पदार्थं व मर्यादा निद्रा का मे 
सत्य भासती हं तंस ही भक्ञान कर अगत भासता रै मौर द्द्‌ पोप षे 
होने प्र ढन्पित रूप सवं रचना बरह्मारमा मे लय हो जाती है ॥१२८॥ 
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१०६ सिद्धान्त रत्नाकरं | भ } 


त यद्वित नकदाचन लभ्यते । यथाद्रबत्यपयसोयथा वा स्पद वातयो;॥१६ 

व भवि शक्य*सत्यत्व स्वप्नतोदितः। संविदो नित्य सत्यत्वं खप्नार्थोनाम सत्यता२० 
जङ्तव प्रिय मोद्त्व धमोः कारण देहगाः। नसम्ति मम नित्यस्य निर्विकार स्वरूपिण॥।२१ 
विपु ष्यायतुधीयद्वाज्रयानन्दे बिलीयताम्‌ । सादयहं किचिद्प्यत्र ज़ वेनापि कारये ॥२२ 


| 


स्वप्न कपना जगत यह ःसस्य कभी नदिहोद।चिद सत्ता व्यभिचार चिन 

स्य क ध 
जङ़त्व मोद्प्रमोद प्रिय्‌,धमे काणं तनमान। बिना विकल्पहि रूप 9 । 
बुद्धी खमिरे री को, म सादी भाद्‌ । लखु असंग निज आत्मा, कतव छृत सव वंद ॥ 


शानदष्टि हो शप्गतःसवित स्वप्न अभेद ! दृ द्रव्यता एक लख, पुरस वायु किम भेद ॥ 





1 
भरन-यह सवे भेद कब हक भासत है, य्या से निशंय कीनि । 
उत्तर-जैसे जाग्रत हए अनुभव सत्ता व कन्पित खप्न सष्टि का मेद 

स ए ञनोर दृष षृ द्रवता तथा सयंदता (चलना) ब वायु भे कभी भेद 

सा सेद्ी वस्तु विचार (ज्ञान) के होने प्र यह कल्पित स्रं मेद्‌ नष्ट 

1 2 अयात्‌ इस जगत्‌ के भासते हृए भी अजुभवसत्ता (सादी) स्वयं 
भका, आनन्दघन, अदधेत, निकार, शद्ध, स्व शरपंचका भषिष्टान एक है 

मेद ४ मिथ्या मासती है ॥१६॥ 

> = क तुल्य जाग्रत प्रपंच के सम्पूर्ण पदार्थं प्रसर व्यभि 

३६ क 1 (५ म प्रं एक आ्ात्मा प 

विचार मित्य इरना योग्य है ॥२०॥ ५1 
ता, आलस्य व सुपुत्ति भादि में होने वाले ् दि 

इता, आ मोदता 
कारण देहके ह, इन स्थं का प्रहे षास्तव्र से ~ म 


षस्त मे भ्व, हस्ती, गड शौर मदुप्य आदि के अनेक आकार, 


१ ध चित्र भासते हं, बुद्धिमान उन सै को कल्पित (भू) 
८ ५ जगत भर म बह्नात्मा को सत्य सममते ह ॥२१॥ 
५ = ९१ ऋआ ध्यान धरे अथ्रा जीष ग्रह की एकता को निश्चय 

„म (आतमा) बुद्धि भादि कै सर् से न्यारा प्रकाशक हं । 


दस्‌ भकार के नां रो सौद ई 
नी अन 1 विदाना को लौकिकः, पदि सर व्यवहार सत्य 
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+ १ 


रेक्य मन्तव्य विभास (१६) । १०७ 


- ४ द्धाति सत्यवत्‌॥२३ 
पलान्नमे जाड्य" सत्यसवान्नाचृतंमम।चानन्दत्वान्नमे दुःखमनज्ञान 
0 विभां तोऽस्मिचिरंभान्तश्चिन्मात्रान्नास्तिकिचन।र४े 


म चिद्‌, कां सत्य मे मूठ । दुःख कहा = अम द. कदा ्ारनद गत, खोल भरम की मूठ ॥ 
च व तजिविश्नाम। भातमचेतन रूपमम,अव चित नर्हिकाम॥ 
भूत विप चिन्तां नरीनरदि स्तुति श्रु निद्‌ | ्रहमातम से भिन्न +न जानं मे विद ॥ 


 ----------- 


नभूतं नमविष्यं चचिन्तयामिकदाचन । नस्तौमिनच्निदामि छास्मनोऽन्यन्नदिकचित्‌॥।२४ 
नभूतं नमविण्यः बा व्तया क्व ----------- 


लल म कई बादी संसार की सत्य कल्पना करते है; बदकैसे हे १ 


केवल चैतन्य खूप मे जड़ जगत्‌ व सर्य सूप मे असत्यता 
समोर न म दुःख सूप संसार का होना वास्तपिक नी? न 
नं स्थित जहाज के ्ाकारां का ्रति्दिष अर्थात्‌ जहाज मेँ बठे सवे ओवा 
ङे आक्षार व्यवहार जल मं भासते हए मी सद्र की इछ मी हानि व 
नहीं करते । तैसे कल्पित सृष्टि के नाम, स्प च व्यवहारे के होते (भासते) 


क हये भी रह्म सषद्र की नवनि ब उन्नति नहीं होती भीर लेसे दृष्टि दोप 


तिय ८ दर्रे ) मास भते हं परन्तु आकाग मं किंचित्‌ 
९ पी हरी ठेते अह मै सष्टि कल्पित ह, यदि सस्य होती ख वेद 
बेदान्त, ब्मास्मा को भदत, शुद्ध, च्युत्‌ कयां लिखते ॥२३॥ ५ 
दशन, द्य व ज्ञाता, ज्ञान व श सरव २ श 
माघ्र ई । अविचार दशा म अहानि को जगत्‌ सत्य 
११२२ ज्ञा करे बह भी राम २ सय ह भोर सर्वं रसस्य हे पेसा कहते 
व मानते हं ॥२४॥ 
त भविप्य का बिचार ब भूत का स्मरण नदीं करता ञ्ोर न किसीकी 
स्तुति ब निन्दा करता ह क्योकि मेरे खर्प मे दीनौ कालौ सित जगत्‌ 
॥२५॥ ` 
ह ५ क्रार्य सूप जगत्‌ न पिले था ब अव भी नदीं रोर न भगे.हो- 
वेणा । जैवे सफेद काच के गिलास मे लाल बस के सम्बन्ध होने तक 
गिलास लाल मासता शा भी वास्तव से गिलास मं लाली रीना कालों म 
नहीं है तैसे माया ब तिसका रचा हा कल्पित जगत्‌ अस्य है, फिर इसके 
व्यवहारो से ए बरहम सस्प दा सम्बन्ध ही षया १ ब्रह्मात्मा इससे 
वविलदण अस्ति नस्ति से परे केथल शुद्ध अच्युत सरूप ह ॥२६॥ 
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न 








१५८६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


यथारवप्ने जगदृद्रष्टुः शांतंशाग्यर्यशेपतः । सद्रदस्मज्जगदिदं शान्तं शास्यत्यशेपतः ॥२७ , 
यथा य॑त्यसितोदान्तरेफ एवादितः कथेः। तथा ब्रहम वमच्छातमस्े सर्गत्तयऽत्तयम्‌ ॥२० | 








जाप्रत जग यह खप्न मे, अतिशय दोता शांत । मध्य सुपु स्वप्न जगः बरहम एक निशात 
स्वच्छबारिनिधिहृद्यगत,विघप्रतिविषदिदोई। सर्ग्लय प्रतिभासनत्तय 'तत्त्वदकब्रह्मसो३॥ 
र 
प्रन-~यदि खप्नसष्टि को ना यह जगत श्रसरय है तो धमे स्पष्ट 
करके जनादये । । 
उत्तर--जेसे स्वपन मं जाग्रत का ब सुपुप्ति मे स्र का अभाव होता 
तसे दी ज्ञान दशा मे जाग्रत ्ादि से रहित निविकार जा शेप रहता दे, 
इसको मनन करने कै तिये विस्तार से लिदते है॥ 
, खप्नसुष्टि का अधिषटान ब्रह भौर सवप्नसृष्टि अध्यस्त (कल्पित) / 
सर्कार से भासती हे, भं सत्य स्वरूप भ्राता हं १ अर यह दृश्य णिक `` 
है २ खप्नमं इष्टप्रियकी द्च्छा व प्रिय कास्याग खास्माके भरं 
होता हे अतः ्ात्मा दी-आनन्द्वन है ३ स्वप्न भ माते नेक श्माकारो व 
तीन काला च सवे व्यवहारो भद्‌ से ररित भ ह ४ स्वप्नसुष्टि के उद्य, 
अस्त भ्रादि स्वं विकारो ॐ होने म साची अच्युत (निरषिकार) भद ५ । 
स्वन के चिदाभास सुल दुःखो के मोगा भारते है पर चैतःय सर्व जावा 
सवेदा क्त खस्प ह ६ खप्न, भगत्‌ विया आदिर रचित व राग देप 
पे पृं दृष्ट होते भी भ खयं भाग्‌, नित्य, शद्ध खर्प ब्र्ात्मा ह ७ 
शन पराव (७) शेषणो शो सद्र मे भासित परतििषो म घटाकर अदरैत 
जक्ष फो सद्टुदर के नाई अपार अचल जानो ॥२७॥ 
सर म एवं आभात भारते ई परन्तु उनी उत्पत्ति व लय चे 
रव एष सच्छ अदैव है पते ही यभ व्र मे जगत्‌ की उत्पत्ति ब 
शय ओर मध्य के स॑ वयपहारो दे प्रतीठ होत हुये भी भं नाश से रदित 
केवत चैतन्य घन निरय मान ह श्म एकार से भिह्ञाु मनन करके 
५ व्यास ढारा ब्रतनान को प्राप्त दोक्षर जीन्युक्तपद मे विश्राम पाता 
६ र देद भद े व्यवहार रार के आधीन होते रहते है। श्व दुलंम 
वस्र ( मनुष्य शरीर घ उत्तम द्धि ) को पाकर जो रहम निष्ठा मे प्रमाद 
०८ मप शो कपिनबान वारमा नसमभिकेना१रत॥ 


ध 
` भिवकानयकायोनक न 


| 
। 
4 





कनक ऊन्कमः कारऋकषन्त ग का, कक क क कक एक ज 





+ 


१०६. 


निरिध्यासन विभास्र (७) 


ं | पोदमदहमेवदमव्यः ॥१॥ 
व मचल्लोहमदं सनातनः । सवं सादी स्वरू व 
ष ध चिज्ञानबन एवच । द्यक्तहमभो त्ताहमदहमेबादमव्ययः ॥ २॥ 
नः स्वरूपो सर्वाधारोदमेवच । ाप्तकास रवरूपोदमहमेबाहमध्ययः ॥ ३॥ 


>स्तश्परर्पर बिलकणः। दग्‌ बरहम इयं मायेति सवे बेद्न्तडिडिमः॥४॥ 
ड विलक्षणः ५ अवस्था त्रय सादयस्मिचाहमेवादमव्ययः|।*॥। 
वादी चिया्धिविच्यैवं पुनः पुनः । साएवसुक्तोऽसौ विद्ाज्नितिवेदांतडिडिमः॥६। 


स सन स रसत 

| । सात्तो रह. समः क रस स्नान 

० स श न्‌ । नदि कर्ता नदी भो, न्यय रहं अरोप ॥ 

3 कोसक ह खाधार । रह सस्य संकत्प नित, इकरस इ | 

इक दृ पुनि श्य लखु, दो विरोधी माव । दृष्टा बरहम प्रकृति चा ५६ छा 
त्रय साप से, देद विलकण तीन । सभी भवस कान (न 

अणी सव जानकर, बारम्बार विचार । जीवन्युक्तदि विद्वो, कदि पुकार 


परशन-जिसकर तीनों विपय्यं द्र द, -------- उना सय रस, सो बक वाक्य प्रतिपादन कीन्यिगा। 
उत्तर-शीरोपण व सुख, दु+ख भादि मन्‌ कै धर्मो से परे, इन सवै का 
साची, अद्रिय सूपः छ्मनादि, एक रस, सवे का प्रकारक) म परम्रहम 
‡ 
इद्धेत हं ॥१॥ 
अरन्त, चैतस्य, निरय, कता, दममोक्ता भे प्रस्यमारमा, सवं दकारो 
से श्रतीत, सदा शक्तं स्वरूप ह ॥२॥ 


; ना कालों ओर 
स्वयं प्रकाश, सर्वाधार, सर्य खूप, अलुभवमय) ९८० 
सूर्यं शवस्थार्भा का प्रदाशक, (सिद्ध करता), एक रस, म्‌. सुव का सच्ची 
ह भौर सरव इछा स श्रतीव ध्ाप्तकाम (सत्य संकल्प) म ह ।२॥ 
भ्यास, अधिदेव, अधिभूत दीना ताप से अदीत, तीन शरीरो से 


¢ 


दरिलदण, जगत के सव पदार्थो का सादी, म प्रस्यगात्मा ह ॥४॥ 

सर्वं काला मे एकः रस दरष्टा (जानने बाला) छनोर दृश्य (परप॑च) यह 
हो ही पदाथ है, द्रष्टा सचिदानन्द्‌ स्प पौर द्य श्रसज्ञद्‌, दुःख स्प 
है ॥५॥ 


& स्व जगत्‌ का सादी ह, जो पूं कदी रीति से भार्म ब्रह निश्वय ` 
करता है, वह बिदान्‌ है, सोह जीबन्धुक्त समश््ा जाता ह ॥६॥ 
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११० सिद्धान्त रत्नाकर । 


घट छुञ्यादिकं सवं सृत्तिकामात्र मेवच 1 तद्वद्‌जह्म जगत्सर्वमिति वेदांत डिमः ॥9॥ 
ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः नेन वेय' सच्छाखमिति वेदांत डिंडिमश्ट 
छन्त्यातिः बदिर्ज्यातिः प्रस्यग््योतिः परासरः। 

उयोतिर्ज्यातिः स्वयं ज्योति रात्मञ्योतिः शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥६॥ 

द्रष्ट दस्य समायोगासपरयानन्द्‌ निश्चयभयस्तं स्वमारम तत्त्वोसथंनिःस्पदं समुपास्मदे।।१० 
द्रष्ट दशन रदयानि र्यक्ता वासनयासह्‌ 1 दशेन प्रथमाभासमात्मानं समुपास्महे ॥११॥ 





घट भीतदि सब्र रूप जोऽमाटी ही सथजान । ब्रह्मसभी जगतादहि बिधि वेदांतदि यदन्नान ॥ 
जह अबाधित कालत्रयःलख सब दर्य असार] लचयरूप वेदांतपुनि,सव वेदों का सार।| 
अन्त्र याह्य प्रकाराबपुःसाकी माया पार । सव ज्योत्योंका उयोतिलखुःोध घ्ात्मशिवधार॥ 
दरष्टादृश्य संबन्धसेऽमाने सुक्ख अजान । जिस तमसे उद्यसुख,फरते हम तिस ध्यान 
दरष्टा दशेन द्यकोखदिति वासना त्याग । सिद्ध प्रथम जो ध्रिपुटिसे,तिस वमे जाग 





स गीतामंजो निदिप्पासम का प्रकार कथन कियाद, सो 
। 


उ्तर-षड़ा, कोडा आदि स्वं मिड़ी के विकार एक मृत् 
तैसे दी नामरूप आदि स्वं संसार के बाघ दारा एकः त 
है, स्वै वेद्‌ श्नौर त का यह प्रम तत्व (सिद्धान्त) है ॥७॥ 
न्ष सत्य स्वरूप ६, जगत्‌ भसत्य हे ओर जीष सादात ब्र है. 
के दष्टा सूप युक्ति व वेद भ्रादिङ प्रमाणो से यह पिद्है। ् र 
रम स्प मन बुद्धि र तिनके सर्व धर्म छा साकी (ज्ञाता), सर्व 





तीनों मात्रां से परे षतुर्थं मत्र शुद्ध जहम हे ॥8॥ 


भादि इन्द्रियों के दवारा जीवात्मा को षने इष्ट पदार्थो के मोग 


काल त पणिक 
1 9 उस्र आनन्द्‌ फी सीमा ब्रह्मानन्द, 


६।१०॥ सद्‌ा उपासना (अभ्यास) करते 
सवं ्रिपुटियां क्रो अत्पस्त्‌ सत्य 
जानरर्‌ नोर संशय, पिपर्य्यं स्प 

शाता, 1 1 इतियो से प्रथम सिद्ध रौर 
इपासना (ध्यान) करते ह॥१ १॥ र जानने बाले सात्ती फी हम सर्वदा 
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448 भाक, सं इृपियों फा सिद्ध करता ज्र ईर, हिरण्यगर्भ, ` 


ॐ षककचकः = 


निदिध्यासन रूप विभास (१७) । १११ 


वोरमध्य गतं नित्यमरित नास्तीदिपक्योः । प्रकाशनं भकादयानामात्मानं समुपास्महे।॥१२ 
यस्मिन्सर्यं यस्य सर्वे यतः स्वं यस्मादम्‌ । येन सव यद्धि सवे तत्सत्यं सयुपास्महे। 1१३ 
श्रशिरस्कंहकारान्तममेपाकार संस्थितम्‌ । अजसखमुचरतं स्वतमात्मानसुपास्मह ॥१४॥ 


संत्यज्य हृद्रादेशानं देवमन्यं भरयांतिये। तेरत्नममियांछतित्यक्तदस्तस्थ कौस्तुभा५।१५॥ 





नास्ति चस्ति दो पत भे, रहात ्नुसपूत । जान प्रकाशक रय का, नित्य ्नुभूता। 
जगसय जिसमें बिश्वसव, जिससेतीसबदहोयासवदी जिसकर सवेजो,सोच्रातमहमजोय। 
प्रथमा वरण हकार लखुःमभ्य पृं आकार । योग्य हनन नहि पूर सब्‌ःनह्मातम उरधार । 
रहा हृद्य रम राफामेदेव ब्रह्म को त्याग । करे उपासना अन्य की;तजे मणी हत भाग। 








्रश्न-अदृएस्प नौ योगी्रो की सिद्धि गीता ओर वणेन कीनि । 


उत्तर इतति ज्ञान से पहले, प्रफाशरूप सर्वा साची, अन्तर पूं तथा 
ॐ? है ब नदी, इन दोनां पचो से पर ञ्नीर वादी अ तिबादी के तत्वकाभी 
सादी अर्थात्‌ सम्पूणं को एक रस सिद्ध करने बाला तथा नास्ति, अस्ति 
विरोधी पो का भाभयभूत सत्ता मात्र, सवं का प्रकाशक, अभेद स्प, 

आत्म त फी हम सदा उपासना (चितन) करते हं ॥१२॥ 


बिसर सर्व प्रपंच कम्पित दै, बह सवे का आधार कि जिस्म सवं स्थित 
ह ओर जो सर्वं का वास्तव स्वरूप है र जिसमे सवे भासते हं तथा जिसके 
लिये सब जगत्‌ अत्यन्त.प्यत्न करता है, उस परं तत्व की हम नित्य 
उपासना (निश्चय) करते इं ॥१३॥ १ 

द्रकार जिसके चादि मँ व दकार यन्त म ६.पसं भ्रह स्वरूप का 

<= = कवा सिद्ध करता अर पहले कहे सर्वं व्यापक अविनाशी सवे 
शब्दो से अतीत रीर सवं जगत्‌ के बाध दारा दवेत ब्रह्म तत्त दी हम 
निरंतर ऽपासना [ एकता निय ] करते ई ॥१४॥ 

हदय र्य युष्ठा मे स्थित से सष्टि का नायक [स्वामि] सवं का 
अन्तरात्मा अर स्वं प्राणियों के हृदय कमल का भंवरा [ श्रनुस्पूत ] उस 
प्रमदेव [चैतन्य मात्र] को त्याग करके ज परिच्छिन्न [अन्प्‌] साकार की 
पूजा (उपासना) करते ह वह दास्तुभमणि छो तयाग अल्प रतन की इच्छा 
करते ह उनको ज्ञान बन्ध जानां ॥१५॥ 
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6 ४ 


१९२ सिद्धान्त रत्नाकर । 


सर्वाशाः किलसंत्यञ्य फलमेतदवाप्यते । येनाा विप बल्तीनां मूल माला विद्यते ९६ 
ुद्धवाप्यत्यं वैरस्ययः पदारथ दुमेतिः 1 वध्नातिभावनां भूयो नरो नासौ सगदेभ॥१७ 
र्थतालुत्थताने तामिद्विय दीन्पुनः पुनः। हन्या्ठिवेक दंडेन वञ्च रो दरिगिरीन्‌ ॥१८ , 
उपशम सुख मादरेत्यविन्रं शम वशतः शममेति साधु चेतः। | 
प्रशमित मनसः सबके स्वरूपे भवति सुखे स्थित तरुत्तमचिराय। १६ । 
हदय ब्रह्म सव चाश तज, दोवे रातम्‌ न्ञान। मूल वासना होय हतः पूरण चार्नेद्‌ खान ॥ | 
तुच्छ सभी संसार लख.क्रिर उसमें सुख मान 1 दद रागे आसक्ति जोमलुप्य वपु पश जान॥ 
चंचल इन्द्रिय सपं हं, न्ञान लटका मार 1 शक्रवज्न जिम दते गिरि, कर च्रपना उडढार ॥ | 
दूखधिद्देपकेनाशदितःसुखलदि रातम रास 1 शांत अग्निस म चित्तजव,ब्रह्मानन्दहिवास॥ | 
} 
। 


परन-जिस कर सवे संशय विपय्ये नष्ट होरवे,सो अभ्यास कदियेगा । 
उत्तर-सम्पए वासना्भा ८ मूल विपय्यं ) को त्याग फरके हृदय में 
स्थिठ हान स्वप ब्रकात्मा को पिाच्‌ अभेद स्प से निश्चय करते है _ 
जिस ॒परमोनन्द्‌ के एकत्व . रूप लाम (पराि) करके, सर्वं वासना जाल चे ~: 
यक्त दय मे भरा हृश्मा समे धिपय्यं मूल सित नाश होकर, ज्ञानी कृत 
त्य होता हे ॥१६॥ | 
अनारम देह आदि जगत्‌ के सवं पदार्था मे नीरसता ८ सस्य ब सुख 
यदि ) त्याग देनी चाहिये परन्तु अविचारी मनुप्य दुःख रूप संसार ङ्के 4 
पदाथा मं आशक्ति इए सबं प्रकार से पथे रहते उनकी ददशा 
शकयनीय है ॥ १७॥ | श 
जब २ इन्द्रियां रूप सपं चेचल होवे तव २ उनको विचार रूप दण्ड 
ते एसे वष ( नाश ) करो, जसे इद्र का बज परवतो फो नष्ट ५ है, 
अयात्‌ जब त व्रि का सर्वथा माब दे तव तक श्यास दते रनः 
उवितर है ॥१८॥ 
बाह चदु आदि भोर अन्तर मम आदि दी सत्यता को विचार दवारा 
दूर करके र दुःख रूप सवे संसार फा पाप निश्चय करके आत्मानन्द 
का अभ्यास निस्य करना चाये । ध्येय वासना (तीनां भ्रति) को त्याग 
फर शान्त पद मे स्थित हए बिद्ान्‌ ए़ी अदत बरधषारम तच्च मे द्द निष्टा 
होती है, वह जीवित काल में ही दयल्य निर्वाण पद्‌ मे विश्राम पाता दै, 
षद्‌ शास्त्र कै अन्तिम निघोड़ फो पाकर कृत त्य हा संसार 
((-0. १ पुन्‌ पु दे, ॥ १६ ०१०० 0661101. 1011260 0४ 66800011 
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न जायते भ्रियते वाकदाचिन्नायं भूत्वा भविता वानभूय्ष>- ° 2, ५ :` 24, , ८५१ 
अजो नित्यः शाश्वतोयंपुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे १. = 


द्मनंतमब्यक्त सनादि मध्य मात्मानमालोकय संबिदत्मन्‌ । 4 | 
संविद्वपुः स्फारमलब्ध दोपमजोसि निस्थोसि निरामयोसि ॥२॥ ` ` `` ` ` | 
यस्यनां कृतो भावो बुद्धिर्यस्य नलिप्यते। हत्वापि सदमोोकानन हंति न निवध्यते ॥॥ । 
छलना कमंणिरते मनस्यपि मद्त्मनः । न कदिवदृत्राहमिति क्लेश मागेकं एवते ॥५॥ ` | 
जन्म सृत्य पिन ्रातमा,उत्पति हृद्या न दोग । धारो निश्चय अमर नित;,विनशेसंशय रोग। । । 
श्रगु अभेद अनेतालख,्ादि अंत गत शूल । रहित विकारि दोपविन,च्रातम्‌ श्रधिक न उन 
तज हिसा हंकार सच, लेप नहीं रमांदि। मारे सगरी खष्टि को, मारत मरतानादि ॥ 
करे कमं सय भोति मन, नहि उर भे हंकार। उत्तम आमाशय युक्त जन.क्लेश शोच नदि धार॥ | 
्ररन रब बेद, वेदान्त का सार जो संगता दृष्टि हे, बड आत्म बोष' 
की दृता के लिये मे सुना चाहता ह. कृषा करके प्रकाशित कीजिये | ;: | 
ॐ? उत्तर असंगता पर ९ पूर्मं का व्याख्यान हं बह धरुनीश्र बतिष्ट 
,) बश्रीरामवीकासम्बादहै। . ` | र 
नश्वर बोजे, हे रामजी ! दपर के अन्त म युद्ध केःअवसर -मृर 
„ आहृप्णवन्द्र भुन के प्रति ज्ञान का उपदेश करगे, वह म वतेमात्‌ करो 
» नाई तुमको सुनाता ह॥ . 
दोन सेनानां के मध्य धम पत में विमोहित ब मातम विचार (ज्ञान) 
ते गिरा भा श्रजु न, अधीर व फायर बनकर, युद्ध से जवर हट षेठेगा,-तब | 
भगवान कगे फ हे शारदृल अज्ञ न ! त्‌ धमं अधमे की गति को ओर 
राला ई यथार्थ सरूप को नदी जानता, इसलिये अनुचित आग्रह करता ह ॥ 
यद.युद्ध भरेयफर तेरा परम धमं बड़े भागो से प्राप्न हृञ्रा है ओर 
जिन बान्धरयो के लिये तू षिलाप करता हे सो ब्धा हं । आत्मा न अन्ता 
है न मरता है, न भूत भें जन्मा भौर न श्यागे उत्पन्न होगा ॥१॥ 
सर्वं मेद्‌ से अतीत, सनातन, व्यक्त ब्नौर आदि, मध्य, न्त से रदित, 
- चैतन्य रूप, अजन्मा, आनन्द खर्प, बह को तुम र्मा जनों ॥२॥ 
मारते समय जिसके अहंता नदीं होती, बद सवं जगत्‌ को मारे तव भी 
बह मारतो नदीं र असंग हृशमा बन्धन मँ मी नदीं पडता ॥२॥ 
र्त, मोक्तत बुद्धि से रदित असंग दटि होकर हप, पाद्‌ का 


क 


2# ¢ 
शुर वडा ई १,अत्‌; सधम रुप युद्ध स कायरता करना अगुचित्‌ हं ॥४॥ 
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#। 

१ १ 
८ ३ 
॥ 

' 

: 





कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्रियैरपि। योगिनः कमं कुवन्ति संगं स्यवस्यास्म शद्धये ॥५ 
अत्व विप वर्णन येपां कायो न मारित । इवेन्तोपि दरंतोपि न चते निररिपूचिकाभ६। 
मूखंश्यापि स्बकमव श्रेयसे किमुसन्मतेः। मतिर्गलदहं शारा पतितापि न लिप्यते ॥५॥ 
शांत ब्रह्मयपुमू त्या कमं ब्रह्म मयंकुरु 1 ब्रह्माप॑ण समाचारो व्रह्लोव भवसि क्षणात्‌ ॥०॥ 

" कन्तो इन्द्रिय वुटि मन, आतम शोधन हेतु] संग भांति दो मूल तज, योगी ज्ञानि बेत॥ 
अष चण विप परिहर, सुख दुख करते भोग। सव विपूचिका रोग हतःयिद्धानदि नित योग 
हता ममता रदित हो, करे सवं व्यवहार । लोकिक वैदिक कम सव, रदि च्रलिप्र संसार ॥ 

लकि मक म, न कले सवान । रणा सावन कः दोह बजाए | 
परन-असंगता के विचार को अति स्पष्ट रीति से पुनि वरन दीभिये 
0 मेरे स्व संशय; भिपय्यं दर हों भोर स्वक्ष को निधय करके 


| 
होड | 


| 
११४ ` सिद्धान्त रत्नाकर । | 





उच्तर-भारम ज्ञान फी सिद्धि अथं योगी (षिद्वान्‌) देह, इन्द्रियां, मन, 


आदि इर अपने २ वर्तो को कते भी भ्संग निथय द्वारा सवं भन्धनौ । 
से एक होते द ।॥५॥ ङ्ध 


स्थूल देह जड़ विकारी हे ओर इन्द्रिया मी आरमा नहीं हो सतीं, 
रितु एक एक के न्ट होने पर भरमा विद्यमान रहता है, प्राण क्रियाहिमक 

जद्‌ होने से आत्म से न्पारे है, तथा मन बुद्धि मी मतो का कर्य चैतन्य 

है, ध र न्यारा! ` 

शस सब समाज म अव्र कोह भने प्रतिकूल होता है तथ दोष¶ दष्ट ज 
आत्मा इनसे उदासीन होता है रौर मन, बुद्धि रादि के सात्विक, 

। 1.1 स निपरीवता दो जानने वाला श्रारमा (सावी) 

1 कवा भ्रा षम्‌ मूर्खो फो भी ज कन्पाणकारी है तव पिद्रानों 

की क्यादी श्या? देह आदि मे उनको अहता (संग) स पर 

पणय, पाप स्पशं नहीं करता ॥७॥ | 


को असंग शान्त सखस्प निथय करके सव॑ कर्मो को ब्रह्मरूप 
जन य मन आदि पर मिथ्या रूप ्हंकार को दूर करो । तात्पयं 
ह & ढि मेरा शरीर, मेरे परण, मेरी इन्द्रियां, मेरा मन, भेरी बुद्धि, यद. 


अुमव सवे के सिद्ध हे। मेरा शब्द्‌ अपने से भिन्न र जानता ह लैस 
६ भेरा शद, मेरा देश शत्यादि। अपन ( श्रास्मा ) रे भिन्न देह, 
८८ मनादि अचेतन्य अपत्य है, इस ्रकर कौ युक्तया व चनुभव कर 

((-0. पा तराहि) कन्वाए्द हेन 2२०1 





श्रसंगता। प्रकार विभास (१८) । ११४. 


तद्योगं धिदुक्षानं योगं च कृत बुद्धयः । त्रह् सर्धं जगदहं चेति ब्रहपेणं विदुः ॥६ 
भावोदमिति कोप्येष भव्ये मुदितश्चितेः । कोटि कोर्य^शकलितः कश्वेन रति ्रद॥१० 
इति कात विभागस्त बद्धौ तस्य परिक्तयः कमणां यः फल स्यागत्तं सन्यासं विदु धा ११ 
सामान्यं परमं वेव दे रूपे बिद्धि मेनघ । पुष्पादि युक्त सामान्यं शङ्खं चक गद्धरम्‌॥१२ 
भि 
होय अह्लान जय, बर्मचित्त बृतिरूप । ब्रह्मतम दहै जगत खवः द्यप ब्रह्म अनष ॥ . 
सोद कोटी अंश त, बहुत जीव विस्तार । चहं भांति को स्याग के ब्रह्मातम यद्‌ सार 
पूवं कथित अभ्यास से, रहं मेर नरास । कर्ता युक्ता बुद्धि, तजि, विदुष ण ॥ ` | 
गौण मुख्य दो रूप मम, चतुमु जी साकार । धार च्रायुच पाणि म, सामान्यदि दष्टार ॥ | 





प्रश्न जनन्य ब्क्ञारमा का जड़ बुद्धि को टचि से हान कते हो सकता हे १ 
उत्तर अविचार (अज्ञान) की निषत% बुद्धि इतति को चान कहते रै, 
रथे अर्थात्‌ सर्व जगत्‌ फो वाध करके अहेव ब्रहम मै हं शस विचार की दृता को 
 . परिडत राजयोग रूप समाधि अथवा ्ह्मा्पण ब्रणन करते ई ॥६॥ 
4, 


। ब्रम के कोटान कोटि अंश मे, कन्पित देद आदि पदार्थो म अर्हता, | 
„(ममता रूप अध्यास मिथ्या है, किंतु यण ही गुणो भे परस्पर वतेते ई, ( 
® ब्रह्माटमा असंग निरविक्ार सद्म सत्य खरूप हं ॥१०॥ 

सारासार छो जानने बाले पुरूष बाह वासनां को त्याग सर्वं कर्मो के 


कुलो सनो असत्य सममते है, इस निशवय को बुद्धीरषर सन्यास कहते ह ११॥ | 
श्री दरष्णवनदर वणन करते दै कि हे प्राणश्रिय जुन | श | 

(अपर) व धरिष (१९ मेरे दो सू है शंल चक्र आदिको पारण कत 

मरा अपर सूप है ओर निराकार, नियं णभेरा विशेष (प्र) स्प है उव 

निर्णय तरह फो जो ज्ञानी नदी जानते उनके लिये साङ्नर पूजा 

(आराघना) संमब है, परन्तु उदम विदान भरे निगुय सवस को निय 

करते है । हे अजुन! साकार को गीणव निगुणको मेरा एख्य सू 

समभ्तो । पुनि अवक्र मी कहते द क सार मिथ्या व निराश्चर सत्य ` 

हे भौर भराम मी परायप्िय दण को निराकार, निगण का उपदेश 

इते ई, इयते सप इश क्कि निराकार (निरी ब्र दी विदानो से भभीष्ट 

ह ॥१२॥ . 
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११६. सिड।न्त रत्नाकर] 


यावद्परति  वुद्वस्त्वमनात्मन्ततयास्थितः । तावबतुभु जाकारदेव पूजा परो भव ॥१३ 
त्रमात्संभबुद्स्त्वं ततोक्ञाससि तत्परम्‌ । ममरूपमनाथं तंयेन भूयो न जायते ॥१४ 
परंरूपमनाग तं॑यन्मुमेकमनामयम्‌। न्रद्यास्म परमात्मादि शब्दैनेतदु दीयते १५ 
- सवे भूतस्यमात्मानं सब भृतानि चात्मनि । पश्यत्य योग युक्त्मा सर्वेत सम दशिनः॥।१६ 
अह्न दशा मं जवी लग, पृजञो तुम साकार । निराकार टष्टे नहीं, निगुण जगदाधार ॥ 
होई प्रोह जानियोः निराकार पर रूप । श्रादि श्र॑त विन ब्रह्म लसुःहोवे सक्त स्वरूप ॥ 
भादि शंत विन एक सम, आनंद जगदीश! ब्रह्म भतम इसशाब्द्‌ कर,कदते वेदमुनीश॥ 
अषिष्टान है सवे गत, सष्टी कल्पित जान । राज योग से व्रह्म लखु समद्र हो ज्ञान ॥ 
1. 


्रश्न-भगवद्रीता विशेपतया सक्र इष्ट हे, सव इसके यथार्थं माव ` 
को सममे ह बा नदीं ? 
उत्तर--पगगरद्रीत के व्पार्प।न वत्त मान में पपात पूर्वक विशेषतया 
हेते हे, इसशिये यथाथ रदस्य जानना कठिन होरहा दै, अर्थात्‌ कर्मका- . 
एडी सवे. फो कमो" म व उपासकः सगुण भक्ति मे मौर वेदान्ती देवल ज्ञान 
मे सीता का व्याख्यान करते है ! उचित तो यदह है फि लैसा प्रसंग वि्- 
मान हो बसा वक्तव्य करना चाये, यह करम ज्ञानेश्री गीता भ यथार्थं 
ह, षह उत्तम्‌ भरो सहित सरको उपयोगी हे । भीढृप्णवनदर खषलारविनद 
से षते देके अजुन ! जप तकृ तुम भ्ोधात्मो हो तव तक मेरे 
चतुद ज गोन (पर) खरूप ढी श्राराधना करो । हेतु यह किमेरा पर 
रूप¶ अल्ञान दशा मे भ्रलच्य होवा टै ॥१२॥ | 
` सान श्रादि क्रमसेजपर तुम पुमोध होषोणे त्र 


ति निव मेरे निर्गण रूप को ; 
र रौ भय कर परम पद्‌ को प्रप्त दोहर कैवल्य भार को पराप्त 


उसि, नाश आदि विक्र से रदित, द, निराकार, परमामन्द 
व्यापक सस्प को वेद्‌, वेदान्त भात्म, ब्रहम, प्रमातमा त्यादि शब्दों से : 
न. कते हं, इस पद्‌ को पार अन्म, मरण का श्रमाव होवा है ॥११५॥ 
, राजयोग स्प समपि मे स्थित होकर घदयारमा दो सय भूव, भोतिक्‌ 
मं व्क ओर प्रमाता भें सं भूत भ्रायियां फो कन्त देखो पेसी 
दृष्टि संयुक्त विद्वान्‌ समदशी, भागवतो मे उत्तम॒गिना जाता दै । हे 
९ ॥ नौ निगम्‌, आगमो पर ततम (सार) तेरे हितार्थं नि स्पष्ट का, 
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| 
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> 
नाम रूप मे एफ ललु, शब्द्‌ भरं दै एक । सत्य सत्यदिं अनुगतः कल्पित रूप नेक ॥ 


च्मसंगता प्रकार विभास (१८) । ११७ 


एकलवं सर्वशब्दाथं एकशब्द ास्मनगमात्मापि च न सन्नासद्‌गतो यस्याशुतस्यतत्‌।।१७ 
यथा कुभसदस्नाणां न बाद्याभ्यां तरे नभः । जगत्य शरीराणां तथात्मादमवस्थित ६ ॥१८ 
सवं भूतस्थ मास्मान स्वं भूतानिचात्मनि। य: प्यति तथारमानमकर्तारं स पश्यति ॥ १६ 
नांसतोत्रिथते मावो नामावो वियतेसत ५ नास्त्येव सुखदुःखादि परमात्मास्ति सवेगः|॥।२० 





सदस जैसे घटो मे, ध्राकाशदि अनुस्यूत । वैसे देयं मध्य यपु, चिद्‌ पूरण सम सूत ॥ 
निजमे कल्पित भूत सवभूत ्ास्ममधि जान । कर्ता युका त्रम नरदिभजानं सव विह्ान ॥ 


प्रसत पदार्थहि माव्रकव, नदीं सव्यकी हान। अनुगत है परमातमा, भिध्यादुः्बसिरान॥ . 


~~ --- -~--~ च्ल जय 


र 
परन--स्ं जगत्‌ फो बरार मे ` कम्पित शरीर ब्रहम को सवं भूतो मे 


उयापक जानने का लो भ्रमाव दै, वह सुनाहये, देत यह ह, सि सवर वेद, 


` शास्त्र मर इसी अधं की विशेपतया प्रशंसा बरन की ह । 


उच्तर-्ह्ारमा छो सर्वत्र भलुस्युत (धणं) चर संसार को मिथ्या 


निथय करने पर, जीव सब दुःखों से श्ट कर परमानन्द्‌ स्वरस्य निर्वा पद 


को पराप्त होता हे, इस सिये भगवान्‌ भी इसी मण को बारम्प्रार बन . 
करते है, अर्थात्‌ नाम, रूपरिमिक सब्र भूखा म एक भतम्‌ को ओर स्वं 


शब्दार्था म अधिष्ठान रूप पूरं भदत ब्रह को निथप करो, जिस ज्ञानी को 


स्थूल खलम रूप सवं भूतो मे अयिष्टान्‌ बह्नारमा का अनुभव होता है बह 
आनन्द की सीमा को पवा हुश्रा अन्तिम वैन्य गाव को प्राप दोगा ह॥१७ 


जसे सहस्र ष्टौ के भीतर, बादर एक आक्र स्थित ह तेते धिलोक्षी . ` 


र सम्पू दह क न्तर, बाहर भं चिदात्मा अधिष्ठान स्प से स्थिव ह, ~ 


अवः सरथारम रूप ब्रह श्रतदय, (पा) नी ॥१८॥ 


ञो विदान्‌ आतमा मे सर्व भूतां को शौर सम्ूं भर्ता मे स्थित अकर्ता 
आलम करो जानता है, बही यथार्थं ज्ञानी ह, शार मं ञ्नीर भागवता मे 
शिरोमणि वर्णन क्षिया ह ॥१६॥ ६ , कृषतः 

ञ्रसत्य जगत्‌ कभी सत्य नदीं होता भर स्त्य खरूप ब्रह्मात्मा का 
कदायिव अपाव नहीं शेता, इस सिये शवं म पूणं, सत्य खरूप परमात्मा ` 
नित्य अद्रे विद्यमान है शसते यद स्प हमा ‰ जद, दुःख सूप जगत्‌ 
तीनां कालो म सत्य नदीं भोर सचिद्‌नन्द सूप ब्रह्मा सदा विमारय, 
रोच रै, यह सरव विदानो को दद्‌ निथथ होता हे ॥२०॥ 
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कातता ता 


११८ | सिद्धान्त रत्ाकर । 


बिश्वग्विश्वमञं ब्रह्म न नयति न जायते। हदति सत्यं परं विद्धि वाधः परम एप सः। ।२१ 
्ह्मावुधौ तरंग चिद्‌ भिज ्रते। त्रस वतं स्ुए्यय ्रहम वासि निरामयम्‌ ॥२२ 
जाः मानंमदं शोकं मयमोद्रा सु बाणुच । दत मतदू सद्र.पमेकः सद्र.पवान भव ॥२३ 
अनपेत फलं ब्रह्मभूता श्रम ति भावितम्‌ 1 करियदे केवलं कमं ब्रहमतेन यथा गतम्‌ ॥२४ 








्रह्मपृण है जगत सब, उस्पति रदित विनाश । सत्य सवं मे ्रह्म लखुः विज्ञानदि यह राश॥। 
बारिध ब्रह्म तरंग हो, जगत जीव समुदाय । बाह्य दृष्टि से उदयं लय, नित्रिकार ज्ञानाय ॥ 
गवं करोथ मद्‌ शोकभय, भसत दुःख सुखजान। द्रे त रदित अद्रे त तुम,यह निय विक्ञान।॥। 
फल कमे की वासना, सबको क्षामी सयाग । रह्म स्वयं यह जान के, करे कमं नुराग॥ 


प्रश्न-बरकषश्चान का खरूप मेरे कल्याण के लिये स्पष्ट वर्णन कीजिये । 


उत्तर-सम्पृं संसार छो मिथ्या जानकर एङ्‌ व्यापक ब्रम है, वह न 
उदय होता है भोर न्‌ श्रस्त, इस विचार की डता फो विज्ञान कते ह ॥२१॥ 
रक्ष रूप सष्टदर मं जीव, ईर भात्मिङ जगत्‌ तरगों कै तुन्य उत्पन्न 
होकर विलय होता हा वतेमान काल मे भाषत। है, इसलिये सर्व॑ आकार 
कल्पित हे, एसे दद़ विचार होने प्र निराकार बरक्षात्मा का शदैत ज्ञान 
पराप्त होता हे, षे जल मे फुरण शक्ति दै तैपे देश, काल, क्रियाति 
सब जगत्‌ भरह् मं स्फुरण होते ह वास्तव से शदरैत शान्त सशय क्ष भे 
माव, अमाव मय सवे पदाथ तीनों कालों मे सत्य हीं ॥२२॥ 
भहन्त, ममता, चिता, शोक भादि अपत्य वासनां को निधत्त कर 
के घब, दुःख की सत्ता को भी हृदय से त्याग दो, क्योकि सप्र जगत्‌ बाध 
डरा भव खर्प हे, इ तिये हे अर्जुन ! त॒म अदत पद्‌ हो तिथय फरो 
भव्‌ ताम्‌, अलम व जप, प्राजय फो मिथ्या जान कके शुद्र व्रह्म को 
अपता 0 ॥ 
न्रा फल फो इच्छा को त्याग, सरहप के ्वम्यास दारा 
भग्गिय ब्रह को निय करके सरं फो को करता दुभा, नित्य यक्ता है, 
यई भसगता ही भगवद्गीता का सिद्धान्त है । कमं पिये पिना जीव एक 
ए भी स्थित नहीं रह सक्ताः; प्रति ज्ञानी,अज्ञानी सथो कर्मा मँ जोडती 
2 निषा मे क्ता, मोत बुद्धि को स्याग कर वदान्‌ भंत नही, 
् कहते ह । इस प्रकार ओ सञ्ज उपनिषद्‌ हप भग- 
शृणोत 1/0. 14.6. 1. देनी-छेतथा्ःतरफको नती, 2११९७" 
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संगता प्रकार विभास (१८) । १२६ 

त्यक्तया क्म फलासंगं नित्यदृध्रो निराश्रयः। कर्मरयमि भ्रवृतोपि नैव किंचित्करोति स।२४ 
अवतृ'सवाद्‌ भोक्त त्वम भोक्तः्थार्समेकता । समेकत्वादनंतत्वं ततो ब्रह्मत्व माततन्‌ ॥२६ 
किमुत्थादेव देवेश चीयतेवासना कथम। मोख्यंमोह समुर्थानात्वनात्मन्यात्म भावना ॥ | 
प्ात्मक्लानान्मह्‌ा योधाष्िलयं याति वासना ॥ २७॥ 

ुर्दशेनस्य गगने रिष्िपिच्िकेबशचद्मा परिस्फुरति यस्य तु वासनां तः। 
॥ मुक्तः स एव भवतीददि वासनैव बन्धोन यस्य ननुतत्तय एव मोक्ञः ॥२८ | 
संग कर्मफल श्नाशतजि,नित्य ब्रह्म निरधार । यथाउचित व्यवहयारसवःक्रियादीनवषयपु सार | 
नाहीं कत्ती भोगता, तिसकर, समता होई । समद्शी लदि एकता, ब्रह्मरूप लस सोई ॥ | 
जगत वासना उद्य किम, कैसे होय विनाश । दोय अनातम ज्ञानकर, ग नाश ॥ 
विन जनि सिद्धान्त के, माया डके स्वरूप । नशं बासना ज्ञानसे, व॑ध मोक को रूप ॥ 


प्ररल-मेरे योध के ददाथ सव भगवद्गीता के --- पत्रय ङ्क दद सं मगवदूमीता क सारो संकेप से किये । 
उत्तर-शमाशम कर्मो ह्या कर्ता ओर उन कमि एल(पुख) दुःख) मोक्ता 
पं ह । श शरिपय्यं युद्धि को त्याग कर पतित प्रवाह (भारब्धानुषार) जो ङ 
अप्राप्त हो संग भम को छोड़ करके अपने २ कतव्य को यथोचित करो, 
अर्थात्‌ लौकिक, वैदिक सम्पू व्यवहारो को करते हए, अन्तर निश्चय से 
सर्वं वेष्टा को खप्न कै तन्य मिथ्या जान करके सदा अत्‌ न्ह निष्ठा 
करना उचित है, यद भगवदगीता क प्रथल तिदान्त हं ५ अथं को निश्चय 
नौर प्रयत्न च भाव समशना अज्ञान मूलक हं ॥२५॥ 
. र | अपने आरमा को ङ्त निश्चय करने एर मोक्षा मी नदीं 
रहता, इसलिये भंत, ममता की भावनाो ओर नानसव रूप भेद वासना . 
को त्याग करके, यथा प्रारब्ध वेष्टक करते हए तुम्‌ शुक्त खस्प होगे ॥२६॥ 
ञ्ज पूता हं &ि हे भगवन्‌! कर्ता, भोक्का ादि विपय्यं वानां क्यो 
उदय होती व कै दद्धि पाती ह श्र इनी निृतति सिस प्रयत्न से होवेगी १ 
श्रीकृष्णचन्द्र कहते ह शि हे तात्‌! अषने सस्य के अजान से दी भ्रनात्म 
पदार्थो म भं मम श्रादि शिप बापनाएं उदय होती ब विन्दं प भशि 
करे से बढती ई भौर तस ज्ञान क होने पर भूल सहित नष्ट दती ईं ॥२७॥ 
माया आदि कर आच्छादित इए मनुष्यो के हदय मे „भने प्रकार की 
रात्र, तामस वाना प्रगट होर बन्धन स्प होती हं ओर ब्रह्मज्ञान ङी 
ददता चे ध्येय (रूल) वासनां निति कएने पर धिकार परवल्य माब को 
पराह येवा रै । मेरा षिद्धान्त यही ह & वाना कर बन्धन है भौर याग 
होने पर भिदढान्‌ जीबन्धुक्त होता है ॥२८।॥ 
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१२० सिद्धान्त रनाकरं । 


परवाह पतितं कायेमिदं किचियथागतम्‌ । कुरु कार्याणि कर्माणि न फिचिदिह नर्यति॥ २६ 
भवा पतितं कमं स्वमेव क्रियते तुयत्‌। जीवन्मुक्त स््रभावोयंसा जीवन्मुक्तता तथा ॥३० 
परवाह पतितं कमं इुतर॑सस्शांत चेतसः जीवन्मुक्ताः सुपुप्तिस्याः स्फुरंत्यत्र सुपुप्तवत्‌ ।।३१ 
पश्चाद्धितिभ्कृता उ्योमरूपा चासा बो भ्रमः रपू बातिमायेयं दृण कुङ्यमयैशुभा ॥३२ 


1 श करि 
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य्तयुद्र सच कमेकर, प्रार्य अनुमान। सभी कम कर यथा विधि, व्रहमज्ञान नदि दान 
जोबन्भुक्त अर्धवश,करते क्म भनक । जीवन्मुक्त स्वमाव लसु, सुक्त शांत निज टेक।। 
कमेयया प्रारडसशरःसंशय न विकतेप । जीवन्मुक्त सुपुप्तसम, जगत फरण नदिं लेप ॥ 
समष्टमन के कामतः वपु अनन्त विष्तार 1 बज्ञवरमाया चित्रसध, घांसी बहु संसार ॥ 
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्रभ्ष-ग्रहुत लोग विदानो के रिषे भी साधने का फतं व्प (व्यवद्‌.री का 

विशेनपर)पतति दै,ज बेट वेदान्त का पिद्धौतदै,वदस्पष्टतपूवर्यनद्मीजिये। 

उत्त-ब्रहमहञान्‌ की एता होने तक शास्त्रा के पिधि, मिपि खूप 

दतं व्य श्बरश्य मानने चाये, परचात्‌ विद्धान्‌ पतितं प्रवाह (भरज्ान्‌ार) 

सवे व्यवहा को करता हे, अथात्‌ संशय विपर्यय से रहित च्ानी अङ के 

ठुन्य विशाल च गम्भीर निर्वयभवाला दुधा खप्रारब्धानसार यज्ञ बर युद्ध 

भादि सवे व्पवदातो को कत हे, रेषा जान कर तुम्हारे खरूप मर इष्ट 
दानि, लाम नहीं दोगा ॥२६॥ । 

पतित्‌ भराई (अदशानुार) षैदिक, लोक सम्पू ऋार्थो को निश्शं् 

) (संश रदित) कना जोबन्धुकतां का समाव है । यर्थात्‌ जीवन का साध 


८ 
| अ | ऋका ~ न 


शरोर यात्रा इते हए सात्मा को अत्ता, अभोक्ता निय कना, यद 
नवका का लवण दे, शौर वेद, ेदात मे गौरी वरति से जीवन्धद को 
र वणन क्षिया है ॥३०॥ 
छकयथा प्रारग्ध सवं कार्या फो करते रे ल्य 
(भदत निष्ठा) होकर संर म परिवसे हं। यह कर्म म ४ र = 
इस कत व्य दधि को हृदय से त्यागक्र जच निश्चय विद्वान्‌ समवित्‌ (अष्टौत 
अह्नात ष्टि) ते जीबनधुक्त पद्‌ छो प्राप्त हेता ह ॥३१॥ 
समष्टि मन (हिरएयगभे) कै.सत्य संन से स स्थूल सूप जगत्‌ की 

रचना होती हे, अनन्त श्रकाश कै तुन्य सवं के भाधाररूप थनुभपर सत्ता मे 
भनेढ पदार्थो की पन्यना होतो है, अहो दैवा आरचयं ह ‰ प्रवल, विचित्र 
न दमी गुतिव्राेिद प इयोणितीः ३१।३२३॥ 
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द्मसंगता प्रकार विभास (१८) । १२१ 


रोध्य रोधक संमोहं त्यक्त्या रे विगललो भवप्रवरृत्ति रेव नन्योम्न.्रदृत्िदचेवस्वात्मिका।३३ 
सात्मा जगत्तयेवेदं स वा्छाभ्यतरंनभः। चिरंतन मनोराञ्यं यत्तस्माप्किल सत्यता।|३४ 
द्याकाश एव रचिता प्रतिमेकरंगा मुग्धा जगन्त्रयमनोहर पुन्त्रिकेयं । 
चिन्मात्र चक्र परिरंजित स्व॑लोका लीलाङुला चपल चित्तकचित्रकन्रौ ॥३५ 
रमिता वुर्थिते चित्रे टश्यतेभित्ति रात्तता।भहोविचित्रामायेयं मग्नंतु व शिलाप्लुता ॥ ३९ 


भि क 1 रर मी मे रकग 


वध्य घात ऋ शोचतजि,मिमंल चिद्‌ आकाश । नदींक्रिया चिद्काशमेःव्रहमहोइसुखराश ॥ 
बाह्यांतर जगतमन,सष्टी सवप्न सत्त । काल अधिक शभ्याससे) भासे मिध्यासत्त ॥ 
शाला ननी बुद्धि वृत्ति, चक्र रचे संसार । हाव भाव दुर्शाय सव; चिदाकाश श्राकार॥ 
. चिनाभीत ध्याकार यदह्‌,रचना जगत च्रपार। माया शत्ती देख पु स्वप्न सांवरी धार ॥ 


क म रि 


प्रशन मारता हँ ब मरूगा यह र्णा विहानों मे बन सकता ह बा नही 

उत्त-इस अथं फो | कृष्ण स्पष्ट वणन करते हं कि हे भजु न | तम 
वध्य व घातक (मरता, भारता) अरम को त्याग ढर नि्षिंकार, यद्ध चिदा- 
काश दृष्टि करो । कारण यह है छि बध्य, घातक भादि व्यवहार चैतन्य 
आत्मा में तीनों कालों मध्य सम्मव नदीं चर आत्मा मं जन्म) सत्यु व हानि, 
लाम जो भासते ह बह स्वभ के त॒ल्य मिथ्या (भसत्य)हे, वास्तविकं दृष्टि 
से चैतन्य भामा अच्युत, अरत ह ॥२३॥ 

मनरूप माया व तिषका रथा हुभा जगत्‌, सथ शल्य(च्छ)है, खप्न 
के तुल्य इस दश्य भँ सत्य बुद्धि फो त्यागकर खर्प में स्थित हो, अर्थात्‌ 
ञ्मनादि प्रतीत होता भी स्वं प्रपंच प्रमाथं दृष्टि से ्त्यंताभाव रूप है, सत्य 
नदीं । भगवान्‌ बणंन करते हं फि जेप चिवेरा भीत पर नाना मूर्तियां लिखता 
है तैसे दी मनसूप चित्रकार ने सवं पदाथे रवे ह मनकी कल्पना मिथ्या हे ३४ 

स्वप्न कौ नाद भनदुये जगत्‌ को रचने बाली बुद्धि रूपी चृत्तका 
(वैश्या) दै, बह धूमते इये तीण धघक्र के समान दृत्तियां दारा संसार को 
रचती है, इन सम्पू इतिय व प्रप॑च के घन्तर साती आत्मा स्वं को 
सिद्ध करता (काशक) हं ॥२१५॥ 

आधाररूप कारण के भिना भरम दृष्टि से जगत्‌ रूप चित्र पिले दीख 
प्ते है,उसके पीछे ्रिगुणात्मिक प्रकृति भासती हे,जैसे खप्न के सषद्र मे 
अथवा इन्द्रजाल के तालाब मे कोई इवा एर किसी ने उसद्यो उवार लिया 
यह सवं घटन जेते थसत्य ह, तसे माया (अविद्या) कर भासित हृ सप 
द्य सत्य है, इसको अ्नानी सत्य मानते ई ॥३६॥ 
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१९२ सिद्धान्त रत्नाकरं । | 


 सर्वव्योम छतंभ्योम्नावयोम्नि व्योमविहीयतेसुस्यतेष्योमनिष्योम द्थोमव्योमनिचाततम्‌॥ । 
अनन्यरछे भेदादि ब्रह्मणि ब्रह्मणां यरम्‌ । किकथं खस्य केनेवरछते वावयमिद्यते ॥८॥ 
सवेशञोप्यति बद्धार्मापंजरस्थो यथा हरिभ्यस्यारित वासनावीजमस्यरपं चिति भूमिगम्‌॥३६ 
शांतारमा विगत्त मयोभ्मितामिताशो निर्वाणो गदित महामनो विमोहः 
सम्यक्त्वं शरततमवगभ्यं पावनेतत्तष्ठास्मन्यप हतिरेक शान्ति रूपः 11४० 


~] ~] ब्‌ 
आत्म चिद््ाकाशजगःलयदोन्रकाश । चिदाकाशपल भोगता,सय व्यापक चिद्काश ॥ 
भेदटेद्‌ नदि ब्रहगतः मिथ्या हों ्ामास । करे कौन हो किसी वधि, मेद्‌ भरमनहिवास्‌॥ 
पुरुप मध्य वज्ञ उर,ध्येय्‌ वासना दोई। सिह पीजरे दद्‌ [जमि, नहीं चुदावे कोई ॥ 
ध्येय वासना त्याग सब, शोक मोह वसराय ! होवे निभ॑य शांत मनायुक्तिवरह्मपद्पाय ॥ 
प्रश्न-सव ब्रहम निश्चय होने के दिये कैसा श्रभ्यास करना चाहिये १ 
उत्तर-सव जगत्‌ भ॑ विदाकाश (पशं चैतन्य) ह अर्थात्‌ प्रमाथं से 
एक शेध चेम्य मे प्रतीत हृभा जगत्‌ स्वप्न सृष्टि के तुल्य उदय अस्त € ५ 
होता हे परन्तु वारव से एकं व्दादाश ही सरत प्रकाशमान है, यानी `: 
चैतन्य आतमा ही सवे भ्यापएक, सत्प स्वस्प हे, रौर जैसे तरंग, चक्र 
` आदि सव विकार एक दर्प हे तेये उत्पति, विनाश दि सब विकार 
अषैत चिदाकाभा ३ ॥३७॥ । 


: `  शदन,मेदन आदि स॒ व्यवहार सहित जगत्‌ ब्रह्लारम मँ कल्पितटभतः - 
सब जगत के षाप द्वारा अदरेत,निविंकार आत्मा त्र है तथ फोन द्विसदो मेदन 
। ` छेदन इर सकता हे इसमे यह स्पष्ट हा कि सव संसार मिथ्या ह॥३८॥ | 
सफ विततसूप भूमि मे वासना का दी (अहर) दियमान हे यदि | 
ष्रिभीहोतोमी वधा इभा हे ते केशरी पिह पीड मर फसक्र दुख 
पाता है तैसे दी अक्षार आदि वासनां दरके संसार म जीव बन्धता है । 
जब नक्ञन स्प अगि श्रजतित होवे त स्वं वासनां ङा कारश 
अमिमान जलता हे, ससे राजा जन ध्येय वासनार्थ (विपर्यय) से रदित 
व्यब करता भौ संग रहा अयात यक्त, यद्ध भादि दपं चेष्टमान | 
 रिरविदयर रा था, एसी प्रकार हम भी असंग रो ॥३६॥ | 
क (त | वासना[अदकारादि] त्याग पर, हे भजन ! भरपने 
र न 1 म स्थित हो रौर बान्धवो षी थशक्ि से रदिव 
४ को प्रप्र हो करके युद्ध आदि स्थं व्यवहारो दयो करव 
~(-0. 1110044 (01661100. [1011266 © ©3810011 
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स 9 १ 
सवं विशेपं नेति नेति बिदाय पम्‌ षते; ते ) 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। कायं कारणतां हित्वा पूं बोधो ऽवरि्यते।र 


अवशिष्ट धिदयान्त विमि (१९४८५ 
अद्यप ष्फ ॥ ? 
जीवभाव जगद्धाववाये प्रस्यगमिन्न' बह्नौ वोबशिष्यतं ॥९॥--.“ . 
यावयावन्मनि श्र स्वयं सं स्यऽते ऽखिलम्‌ । तावत्तावस्परा लोकः परमात्मेवशिण्यते11३ 
षेय पु परि त्यागे विज्ञयं याति मानसम्‌। मानसे विलयं याते कैवल्यमवशिष्यते॥ : 


ततशस्तिमित गंभीरं न तेजो न तमस्तम्‌ । अनाख्य सनमिन्यक्तं सव्छिचिदवशिष्यते॥५ 
---- ~= या 


शेष असेपदि दूरकर, एक जक्ष अविरोप । जीव जगत सव्र वाधक, श्रातम ब्र अशोप।। 
कार्य उपाधी चीव की, काणं उपाधी दश्‌ । कारण कारज स्याग के, बोध पूणं जगदीरा॥ 
लिख फो त्यागे सुनीस्वतः सभ जो श्नौर । जितने उत्तम लोक सचरशेप आत्म द गैर 
जवं त्यागे क्ञय दस्यको,मनमी जात विलाय । यद्‌ मन दोई विलीन जव,नरह्यशुद्ध रई जाच।। 


अमित धादे तेज वपु, तमका नादीं शेप । नाम अकारि नदीं छु, सत्य रूप्‌ अवरोषा। 
0 --- 


निन २ वेद वायां से जगत्‌ फो ्रसत्य वर्णन क्षिया हे उन 
भवो क मरे संशय, विपर्ययं की निति के लिये प्रतिपादन दीभ्ि । 
‡ उन्तर-नेति नेति (यद नदी, यह नदी) इस्यादि भुति वाक्यो कर भाव 
स्मभाव व जड़ चैतन्य श्नौर नाम, रूप आत्मिक सव अगत्‌ को बाध (मिथ्या) 
जानने प्र सर्य निरोद्ध की वभि मूत ब्रदमारम को निरचय होता ह अर्थात्‌ 
हति, विति (कारण, काय). सम्पू जगत्‌ का अत्यतामाव जान करके 
सब्र वृतिं का प्रकशः (सिद्ध करता) अद्ैत ब्रम चैतन्य शेष रहता ।१. 
माया उपाधि शवर ब अविद्या उपाधि वाला जीव ईे,इन दोनों फी 
तिथ्या हप उपाधर्या के बाध होने प्र व्यापक चैतन्य वशिष्ट (शद्)है।२ 
नाम,रूप शरीर सवं ध्यवहारो यु जगत्‌ को विद्वान्‌ योध दृष्टि से 
असत्य जानते द वैसे ष्व्‌ भी विचार हारा सतर दशय को मिथ्या सममेष 
प्रकारं जगत्‌ के अस्यंतामाब निचय होने पर शेष एक प्रमारमा रहता ह।।३ 
दशय को अत्यंत असत्य जान लेने प्र मन भर चित्त आदि का मी 
अमाव होता है, इस प्रकार सर्वं के मिथ्या निश्चय करने पर केबल अदत, 


, अवरिष्ट ब्रह्म होता ह ॥४॥ 


सर्व मर्यादां सहित जगत्‌ को ज्ञान दि से सू डा जान लेने प्र सत्य 
रूप अैत षस्तु ह यह निश्चय दोना घ्रहम चैतन्य मे शेष पना दे । इसलिये 
सब वेद्‌, वेदान्त का सिद्धांत जानकर द़॑ माबना करना शद्‌ द।५॥ 
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१२९ सिद्धान्त रत्नाकर । 


संकल्प मनसी भिन्नेन कदाचन केनचित । संकल्प जाते गलिते स्वरूपमवशि्यते ॥६ 
यतो वाचो निवतते विकल्प कलनान्विताः। विकल्प संज्याञ्जंतोः पदंतद्वशिप्यते ॥ 
पचरूप परित्यागाद्थं रूप प्रहाणतः। श्धिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिप्यते मदत्‌।८॥ 
:, सवर वेदान्त सिद्धान्तसारं वच्मि यथाथेतः स्वयं सृत्वा सवयं भत्वा सयमेवावरशिप्यते ॥६ 
रह विष्णवीदवरादंते महाप्रलय नामनि । शब्दाथं रूढिमापन्ने यच्चुद्धमवशिप्यते ॥१० 





जक, £ क. ट 
नः १. 


मन फुरने से भिन्न सच;कभी नदीं जग खूप । मन संकरपदि नाशफर,रहता शेप स्वरूप 
, वाक नदीं कहि सके जिस, भेद्‌ कपना रदित । भेद वृर हो जीव का,ब्रह्म एकसो रदित 
भूत पाचको वाधकर+सत्य युद्धि को त्याग ! अधिष्ठान हे सभी एक, सत्यरूप अनुराग॥ 
सभी भेद सिद्धान्त कोःसार रूप मे कटित । स्वयं याथकर आप हीःरोप चाप पुनि रदित ॥ 
रह्मा हरिद्र शांत सवमह प्रलय जव होई शब्द्‌ अथं नदि रहे ु;शद्ध एक चिद्‌ सोई॥ 





"कें 


प्रन-जगत्‌ कंसे बनता हे,अन्त मर स मे विलीन होता है,यह कदिये। 
` उत्तर-मन के स्फुरण शि से मासित हुशरा जगत्‌ मनोमय दै, इस (८ 
प्रकार विपय्य वासना के त्यागने पर अवरिष्ट ब्रह्म चैतन्य म एकत्व ` <~.¦ 
होत हे+शरथात्‌ दश्यमान सम्पू संसार ब्रहम मे तीनों फालो मे इया नर्दी।६ 
: बाणी फा अविपय ब मन, बुद्धि से अगोचर शौर मेद्‌ भावना से 
: रहित बरषारमा सो अलुमुव करके ओवर फे हृदय से नानत फा भरम द्र होने 4 
प्र एक मर्म सत्य स्प से शप निश्चय होता १ ॥७॥ 
आकमश आदि पाच. मृतो ब भौतिक सूप प्रं दो बाधकर जगत्‌ मे 
स॒त्य बुद्धि को त्याग करे सयके अधिष्ठान अप्रििष्ट (शद्ध) चेंतन्य अह्न 
को अमेद्‌ रूप से चितन करना योग्य है ।८॥ 


2. _ यजुभ्ादि चारो वेदो ओर वेदान्त आदि शालौ का उक्तम सिद्धात्‌ यह 
६.१ नक ज्ञान दारा परिच्छन्न (एक देशी) अहंकार को त्याग करके स्वयं 
 “्द्मशच अद्वैत जह्म शेष निथय होने प्र विद्वान्‌ अमय पद्‌ मेँ विश्राम पाता € 
> ज्ञान घे होने वाली अत्यं प्रलय कदाती ३ उसे बह्मा, विष्य शौर 
महादेव आदि सर्वं लगत्‌ के अभेद होते पर स शृब्द्‌,श्रथों म सर्य भावना 
धसक रहमात्मा चैतन्य षी सत्यता अविशेपपना निश्चय करके कारण, 
(ठचि न मपा सति हीह ते ये मी अदेव लु 
1 "सार का रुह भार पूजने योग्य होता हे अर्थात्‌ शद्ध 
00-0. मा का यथाशा दीति रपी १ ०1260 0 66800011 
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न्नवशिष्ट सिद्धांत विभास (१६) । १२५ 


सर्मस्य कारणं तत्र न किचिदुपपयते । मलमाकार वीजादि माया य श्रमादिकम्‌ ^ ५ 

केवलं शांत मत्यच्छमाय त परि वजितम्‌। तदविते यत्र पसन समस प 

न च किचन नामांगकच त्यच्छैव सा स्ता । चिन्मवरिकैक कलनं त ता 
चिदाकाशश्चिदाकाशे तदिदं सखमलंबपुःचितत शष्यमिवा भाति य॒था रव 


तस्मात्सम्यवपरि ज्ञानादु श्राति मा्र॑विवेकिनभसर्गात्य॑तासं भववोयोजीबन्सुक्ततोदय५॥। १५ 


=-= ~~~ 
क्स अंस मिथ्या बिस्तार॥ 
,चीजरप प्राकार । तीन काल निं किंसी मेर 
4 चन्माध्रहि देव। व ^ अ 
नहि विचारसे अन्य छुच, परम शद्ध अह त । लखु = 
1 वे तिस अन्षान । रूप जगत हो भासता, य 

व जगत असत्य । निश्चय जीवन्मुक्तता, चिद्र पदि लखुसत्य ॥ . 
क 


"गिक 


्ररन-कारण कायं जगत्‌ की स स से मानी जा सकरी 
बोध की दृता वरन । 
ॐ? न ध त दी उत्पत्ति का कारण माया है, यह माया क 
4 ही पर्य, पाप भादि दारा च को विस्तार करने बाला है, इस ५ 
8 स से (निर ओ देखा जाता हे उधर महान्‌ आदभ्थरों सहित सुप 
स्वं भासती है, जब्र माया स्प कारण ही शठा है, तो उसका ९ 
सत्य कैसे माना जोवे । संसार का सर्वं पसारा एक अधिष्ठान चतन्य 
दं भासता ३, इसलिये केवल सत्य स्वरूप ब्रहारमा की इद्‌ धारणा 
कलाता है ॥११॥ ` 
५ व शान्तसूप, अति निर्म शौर आदि, अन्तसे शमतीत, 
त्य स्वरूप हं इस शद्ध चिदसत्ता मे भकार भी स्थूल ह ॥१२ | 
ह विचार (ञान दृष्ट) से देखे तव माया! अवधा च व का २ 
भरी स्य नीं है कति अद चैतन्य मात्र सवै कारण ९ ्रपंच प ५ 
ष्टन्‌ ३ इसलिये विचार हारा एक चिदसत्ता तुम्हे निश्चय क 
क खत प्रह्म है, इस चिदाकाश कै प्रमाद्‌ 
चिदानन्द्‌ स्वरूप, अत महा | 
स स्ट के तुल्य निर्विकार चैतन्य ब्र मे सृष्टि सस्य के 
| 8 ॥ 
म सम्पण जगत्‌ का त्यं ताभाव निरच्य 
होता ्े, यद अ्दैत बोध ही ज्ञीबन्पुक्त पद हं ॥१५॥ 
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१२६ सिद्धान्त रत्नाकर । 


निर्निङ्त्पं समाधानं तद्न॑तमिदोच्यते । यथास्थित मनविश्चुव्धमासनं सवं भासनम्‌ ॥१६ 
दव्यात्यतासंभवात्म तदेवाद्य हि वेदनम्‌। तत्स्य तत्रकिचिच्चतद्वदेवांग वेत्तितत्‌ ॥१७ 
काकतालीय बसश्वादविद्ा क्षय खागते। प्रपश्यत्यात्म नवात्मा खभावस्यैप निश्चय॥ १८ 
यत्र नो वासना नैव वासको नेव वास्यता । फेबलं केवली भवः स शांत कलन रमः ॥१६ 
यस्य सत्या्यो सत्या ा शत्य एवहि यज्ञफः। विली नस्तस्य केवतयार्किमन्यद बशिप्यते॥२० ` 


७ तास वह, अनंत अदर सूप । निर्विकल्प सो प्रहाललु, वही प्रकाश स्वरूप ॥ ` 
स करब्रष्य शृ चिदूजान  दोवे चजुभव मोत्त तव,परम रूप पहिचान ॥ "` 
अविद्या भागवश.हो आणि द्र । भासे स्वयं काश, निश्रय इकरस पूर ॥ 
श वासक वासना, तीनों जदां अभाव। फेवल शांत भकल्पना, जानो चेतन भाव ॥ 
सस्य असत्य वपु, होई जभ मन तीन। ` शेप एक ----" सत्य चदाह जमो मन रीन। रोप एक्‌ ैवल्यसो, संशाय निप्यं सीन संशय विपय्यं कीन ॥ 


रन -वन्य माव दी भराति फे लिये, कैसे विचार करना उथितं १ 

= उत्र-नििदन्प (सव भेद रदित) सदा अच्युत, सवं दा अकाशक 

चैतन्य स मृ ह, पसा मनन्‌ स्प विचार शकत प्रद्‌ है ॥ १६॥ ८ 

र धर पिष्ट ॐ डते ह कि दे रघुधल भूपण इ संसारे ्रयंता- ` <.“ 

स प्र केवल मर्ष चैतन्य शेप रहता है, द विदरता सवै 

जगत्‌ का अचिष्ठान्‌ ध हे, शस लिये ऋन्पित रूप अगत तीनों ५: 
» विह अदे त चेतन्य श्रात्मा एकः सत्य कार 

विचार (अभ्यास) इरने प्र अ्रधिक्षारी शक्ति पाता है ॥१७॥ र 


) चिरल के भ्रभ्यास करने ९ सालिकी परिणामस्य श्रा से यावरणं 





[ +# 


दूर होर शद्ध हदय मे जर्षस्मा का 
1 भेद ्ान ही घि, यह क्षिकदी | 


+हृत्य्‌ शेता हं ॥१८॥ 


नदा वासना, वासक, वास्य त्रिपु आत्मिक पदार्थं ढं 
५ वदा कवल शन्त चिदृषन्‌ अपनी महिमा पे (निवि । र 
त है, इव दृष्टिको पार ॥ 
यह 8 
इ जगत्‌ असत्य हो, भवता भरम कर क्षिसी ढो सरय भासे, परन्तु 


निस भषिष्षा 
नघ चैतन्य ता मन भेद स्प मिथ्या वासना से रष्टिव हुभा है, उसे 
धरप॑च तीनों काल मे ् भाषता, अथात्‌ शेष, अशेष रूप सर्व 
भवरिष्ट तिदस एक सुर सह्प॒ षतु स्व शब्द्‌, भरो से अतीव निर्मल 


((-0. /८111(॥<511॥ 81188 \/8 वद बुक्पो पिकियहले ओष 1 0011 


९ तत्वज्ञान की ददता हुये उसी समय विद्वान्‌ इत 


ध्मवरिष्ट 1 ॑ १२७ 
र सिद्धान्त विभास (१६) त 
तदिदं तादर्श विद्धि स्॑ सबोस्मकं च यत्‌। देशाद शान्तर प्राप्तौ भ 
विद्रयोम्नभ्शांत शां मस्य सध्यमेयैवमास्थितम्‌।जगत्तयैव सिल मेवाम्यादि तथा यथा॥ 
संविन्नभो नतु जगन्न इस्यनकंमारमन्य वस्थितमनस्तमयोदर्यक । 


दन्त॑गभुतमखिलं तदनम्यदेव हदयं निररत कलनां वरमात्र साख ॥२३॥ 

४ दो द ध वेदनम्‌ 1 उदेत्ययासत्‌ सव्य सतिषासति सगंफ॥२४ 
निवीणमेवमिदमातत मिस्थर्मतश्चि ्रयोशन्ायिलमनाविलरपमेव । 
ननिवनक्क विदपिप्रसृतंन नाना शट्यत्वम॑बर इवायुनिधाद्रबत्वम्‌ ॥- ---- इवां वुनिधौद्रबत्वम्‌ ॥२५॥ 

निविकार सच जगत मैपरमारम शुद्ध जान । बृत्ति दशो दिश धाबती,कन्ता चुभव मान॥ 
तरंग तीनां काल मे, सागर जानो वार 1 भादि श्त को जग नटींःशुद्ध ब्रह्म स 
विश्वह कस्त ब्रह्मगतःचिदाकाश सत भाव । जगत 1 नि होड चिद्‌;सवका जौ 

` ज्ञान श्नात्म से बोध दोःखष्टी जान अभास । ्र्विक्च अद्रे त पिखमध्य शुद्ध स 

कालप रपी चष्ट सयू शद्ध निवाण्‌ । सूप न मच ~ ~ सय.पूरं शद्ध नियो । रूप त्रम मय जगत्‌ लुनद्‌ माव ट 
रल -अ्धव शध चैवन्य भे जगत्‌ जसे माता है वह खोलकर किये । 
उ्तर-सष्टि कै आदि एकं चिद्सचचा थी, उसमे स्वप्न सुष्टि के समान 

मिथ्या जगत्‌ केवल अआम्विकर भास ्ाया द, त 

श्य से तीत निर्विकार अथात्‌ सदा शद छद्धेत अनुभव स्वरूप हं। ॥ \ 
तचे दरंग कै पूर्वै व पथात्‌ भ्मीर मध्य म सद्र एक व 

तैसे जगत्‌ के भीतर, बाहर तीना कालतो में शङ ज्म (१ एफ ४ त 

व्रतु श्रथिष्ठान्‌ से भिन्न सस्य नहीं होती, कितु सत्र व्यापक ६ र ( 

वासी दा अमोचर (अविषय) निबिशेप द) चैतन्य विद्यमान है, यष्ट स 

र 

^ ग द. परमात्म दब मं कल्पितस्य सब 

संसार बारतब दृष्टि से तीनां कातो भ नदीं भोर व भूताकाश 

यह दोनों भी सत्य नी, वितु ए अद्य असय हं, अथ < स्वयं ध 

एद्रस चैद्य आमा में भूत, 7 क गत्‌ मिथ्या ह, वास्तव 
[काश स्प६। 

म संसार का बाध होने प्र विदाना छो सत्य, असत्य 

सबं रचना मेँ अवशिष्ट (शद) ऋ का निश्चय होता हं ॥२४॥ 
यथार्थं ष्टि से देखे ठव तमो प्रवान्‌ माया का कायं जगत्‌ शद चिदा- 

काश मं कल्पित है, जसे भादर मर शस्यत ब उल म दरष्यता काश व 

उल से मिन इद स्य नीं होती तैसे जीव, {श्वर श्रौर इशत्‌ तीन मासते 

दये भी अवशिष्ट (निर्मल) अह्न दै ॥२५॥ 
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१९५८ ०१ (=. 
उत्‌ विधान बिभाक्त (२०) 
मदत्यद ज्ञत्वा वृत्त मूले वसेत्‌ । सचिषानन्दात्मानमद्टितीयं च ू 
सूले वसेत्‌ दार हा भावयेत्‌ ॥ १॥ 

अहं श कुर्यात्‌। सतच्ञो वालोन्मत्त पिशाच वजङ्बृत््या लोकमाचरेत्‌ 

ति विनान्यधा चारपरो न भवत्‌। वेदान्त श्रवणं कु्ब॑न्‌ योगं समारभेत्‌॥३॥ 
4 #याव्यमस्मीति पुरुपः। किमिच्छन्कस्य कामाय शरीगमनुसंञ्वरेत्‌॥४ 

जाय भ््ा वीत ब्रा्मणः । नानुष्यायादरहु्शब्दाम्बाचो विलापनंदि तत्‌॥५ 
० 


~~~ 
नक्ानन्द को जानकर घत मूल कर यास । सत देतन ्मानन्द्‌ वपु, अद्ध श्रहम प्रकाश॥ 
ै] क 
ना करस विपम्ये को वाध। मृत यावर वाल सम,सम विहार तृ साध॥ 
ठ "अना अवृत्ति मति ठान। एक ज्ञान को श्रवणकर,साथ योग यहध्यान॥ 
ललुकर घ्ाहमण भ म ्राप। इच्छा जग की किंसलिये, करे देह संताप।॥ 
४ यदी फिरध्यानावहुत शास्त्र की चाशा तजिःनहीं प्रयोजन जान 


ध की प्राति के सिये कैसे अभ्यास करने का पिधान ह। 
सद्र च सत्य शास्त्रों के दारा महस्पद्‌ (शद्ध ग्रक्ष) को रवण 

१ प ज्ञान की चृता के लिये सवै भरंम्भों को 4 चच के ४ 
स करके एकान्त मे नित्य बरहम का भ्यास करना उचित हे ॥१॥ 


सवे बरहम भ ह इस प्रकार से अदत आत्मा 
प्रक का सदा चितन 
२ है, इस रीति से भरभ्यास करने प्र अदंता रहित, बालको कै म 
कृतत्व, मोक्ततव के अभाव से उन्मत्त (बावरो) के ॥ 


प निरचय करना चाहिये ॥२॥ 

त मध्या, आहार, व्यव्रों को त्याग 
श्च (4 ९४ कर नक्तम्‌ ५ 
द म नित्य स्थिर ९६ अयात्‌ सर्वं ओर से मन शाता ६ 
1 कनी योग्य हे ॥३॥ 

१ ् त मिरचय कर लिया क सर्व व्यापक अद्रेत ब्रन 

१ षा य हाने पर सि भोक्ता फे रिवे ओर किस पदार्थ 

+° 49६ भा विदान्‌ बाघ दृति च परिम करे। श्चितु सदा अन्त. 

भयर है ॥४॥ , 


प्रमात्मादेष को भव करके 
अहमात्मा के थमे { 
भगाल सगो स ताय द व द्‌ निश्चय करने के लिये 


((-0. ८1114551 8118811 \/8181185) (6१0) सदु विषप्रकरे ०५४ 
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उन्चम विधान विभात (२०) १२६ 


यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । अतो निविपयं नित्यं मनः कायं मुयुत्तणा 18 
चित्तमेवदहि संस।रस्तस्रयत्नेन शोधयेत्‌ । रश्यं ह्यदश्यतां नौत्वा ब्रह्माकारेण वितयेत्‌॥७ 


` माया कायैमिदंभेदमस्ति चेदूबद्मभावनम्‌ । देहोऽहमिति दुःखं चेद्‌ वरह्ाहमिति निदवयः॥८ 
` विन्ञेयोऽन्तर तन्मात्रं जीवितं चापिचं चलम्‌ । विहायशाख्ञ जालानि यत्सत्ये तदुपास्यताम्‌॥६ 





यस्यसखीतस्यभोगेच्छानिःखी फस्यकभोगमूः सिरयत्यकतवाजगस्यक्त जगत्यत्त्वासुलीभवेत्‌१० 





हो भोगों से शल्य मनजाने सुक्ति सुजान । कारण इसी सु जन+थरे विवेक महान्‌ ॥। 
चित्त यदी संसार सथ,शोधो सीन शरीर । जग फो श्ूटा जान केसुभिर बरह्म तुम बीर ॥ 
माया कारज दृश्य सुख,शुद्ध ब्रह्महकसार । देह भादि सव दुःख मर्यःत्रह्म मावना धार॥ 


` लु अविनाशी ब्रह्म को$घ्रायुपत्तणएक प्रमान । सवशाखा को भूलदेःएक ब्र घर्‌ ध्यान ॥ 
नारी संगम काम बल.नारी बिन नदिं काम । तज नारी दुख जाव सव,ानंद्‌ ले विभराम 
~ 


्श्न-ङ्िस क्रम से खरूपनिष्ठा होकर कैवन्य शक्ती की प्राप्ति होती हं ? 
उत्तर-शब्द, स्पशं आदि सर्वं विपयों र सब प्रिय पदार्था प सता 


“ ब सुख बुद्धि त्याग देने पर कैवल्य भाव की प्ा्षि होती ह इसलिये इलया 


चाहने वाला श्रधिकारी जगत के सर्वं पदाथा से उदासीन हो (राग स्याग) 
कर स्वात्म म स्थित होवे ॥६॥ 

परिचि अहंकार रूप चित्त ही जन्म, सत्यु, सुप संसार (बन्ध) शं 
कारण है ब्रह्मज्ञान दवारा उस्‌ अभिमान फो बाधकर ओर पर्पच मे सत्य बुद्धि 
ब घुख अशा को त्यागकषर श्भा दो निरंतर ब्रह अस्फस करना 
चाहिये ॥७॥ 

४ जगत्‌ माया का कायं मिथ्या शौर चण २ मर विकारी ठच्छ है, 
इस प्रफार अदैत बरह्म की भावना दवारा द्दृ निशय से जन्म, मृत्यु के 
बन्धन से विद्वाच्‌ सदा शक्त होता हं ॥८॥ 

वेद, वेदान्त के अर्थं का भस्पास बहत समय तक्‌ किया दभा सफल 
हेता है अर्थात्‌ एकान्त में स्थित हो सपर संसार बापनाभ्ना को त्यागकर 
र्माता ज्ञ अभेद चिवन करने पर कृत्य भाष की प्राप्त होती है ॥६॥ 
जिसको खली आदि विपयों का विशेष संग रहता है उष सम्बन्ध कै 


। प्रमा से भोगों की अस्याधि इच्छा होती हे इसलिये मोग कौ सम्बूणं 


सामग्री भौर सब संग शो दूर से त्यागकर एकान्त प्र स्थित दो सदा बर 
अस्यास वैरान्य को धारण करके अयिहारी कन्य भव को प्रप देवरे ॥१०॥ 
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१३० सिद्धान्त रत्नाकर । 


चित्तंकारणमथोनाम्‌तस्मिन्सतिजगःस्रयम्‌। तस्मिन्दीणेजगत्तो णं ति किरस्यंप्रयत्नत्‌५॥ ११ 
सुप्तेरत्थाय युष्त्यातं बने कंभविचिन्त्यताम्‌ । गच्छ॑सित्न्लुपवशञ्शयानोवान्यथापिवा१२ 
वेद्‌ शाख पुराणानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌ । एकाकी निःसपृदस्तिष्टन्नहिकेन सहालयेत्‌ ॥१९ 
संदिग्धः स्वं भूतानां बणोभ्रम विवजित ्चन्धवञ्ञड़ वापि मूक वच महीं चरेत्‌ ॥१४ 


यथ्यतयश्यति चश्चभ्या तत्तदात्मेति भावियेत्‌ । ययच्छुणोति करणाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेद्‌ । 


। 


: 
॥ 
; 


५ 


यद्यस्या चश्यभ्य। तत्तदात्येति भावयत्‌। वदयच्छणा त्‌ कणान्या (० 
सब्र अर्था फा मूल मनःचित्ष सव संसार । चित्त वाध दो वाध जगःकीजे यल श्रपार॥ 
जापरत से सोयन तलक,नह्य ध्यान कर नित्त । सव दी चेष्टा होत दी, रख ब्रह्म म चित 


वेद्‌ शास्र पुरान फोधूली समकर त्याग । आालंवन सब त्याग के, व्रह्म मादि तू.जाग ॥ 


~` > अय द 
बरणभ्रम सब वाधकरदेह गवं तज मीत । च धे जड़ अर मूक समःन्यवहारदि कर नीत 


जो २ देखे सुने सवदे भातम इक सोई । दिव्य चलकर स्ञानमय, ब्रह्म दृष्टि सव होय॥| 


्रशन-- क्रिस दुबासना के त्यागने पर श्वान होकर छतदस्यता द - 


प्राप्त होता है १ | नै 
उत्तर-देद आदि भे परिच्छिन्न अदंकार स्यं बन्धना का सूल भर 


सब्-अनर्था का कारण हे अथात्‌ रभिमान के होने प्र खष्न सृष्टि क तुन्य + 
विस्तृत संसार भासकर दुःखदायी होत हे, गव के अमाव हुए सयं नगत्‌ कच । ` 
भाष होने पर ब्रह्मारम ज्ञान की द्दृतां हारा विद्वान्‌ कृताथ होता है ॥११॥ 





चते, स्थित्‌ त करते 1 ब्रह्मात्मा की एकता का तीतर | 
अभ्यास" करना चादिए इस प्रकार सर्व शाति द्र होकर स्वरपानंद दी 
प्रापि दोती है ॥१२॥ छ 
जसे पद्रन (धृर्ि) को घोकर पांव निर्भल होते हं तसे वेद शा ब 
स व ९५ वा ० ष रुद्धं को ब्रह्म विचार से संसार #। 
ध मं आसक्ति फो त्याग करके एकान्त मर स्थित हो त , 
३ ८4५९ होती है ॥१३॥ | 
भाषोउ फि वैर्णाभ्रम श्चौर दे आदि के अभिमान श 
` स्यागकर $ ध ध संसार का क (बाध) करके जगत्‌ को मतय नल | 
"=, सह्पक्ा वाणा का पिप्य जानने प्र मूकवत्‌ । 
श स परयत सुवं को र्चतन्य जानकर जड़ क तुल्य विचरं अयाद्‌ । 
५ ह 0 नक्ष को निष्क निधय करफे विचरे ॥१५ ` 
र जाने जाते हं भोर जो भोर सने जति | 
सा न जते हं थोर जो भोत्रकृर सुने जति रै उन स 


कय कर धरु एड रह्मात्मां कौ भावना करे, तभी 
अधिकारी कृतस मावे फो र सृता ¦ 


र 
त 
 । 


ककन ऋ = केः ऋ > 


। 


उत्तम विधानं विभासे (२०) । १६९१ 


१ ध्येय त्यागमतोजख' ध्यायता देह धारणा । भगेष्वरति रभ्यासाद्र्धिनेयालता यथा १६ 
९ ` वयुसत्तिमनुयातस्य पूरयेच्चेत सोन्वहम्‌। द्वौमागोशाख वैराग्ये्भ्यान गुरु पूजया ॥१७ 
र , प्रह विचार वशतः सममेवसदा सुत । ्मास्मावलोकनं दृष्णा सं त्यागं च समाहरेत्‌ १० 
४ भगपूगे गता स्वादे इष्टे देवे परावरे। परे ्रह्मणि विभांतिरनंतोदेति शाश्वती ॥१६ 
9 । क्रमणानेन विहरन्विचायात्मानमात्मना । विशाति मेदिविततेपदे पद्म दले ण २० 


॥ - `~ 

। इचित भमु निस्य यह, ध्येय वासना त्याग । होड बिरक्ती चित्त द्‌! लदे रह्म अनुराग ॥ 
त निश्चय ध होकर, जन विरक्त दो माग। करना वितन्‌ ब्रह्म काः सेवो गुर बड़ भाग ॥ 
| श्नातम विपयक बुद्िकर, म्यासदिददृधार। मूल वासनात्याग सब, चातम्‌ दशंन सार॥ 
|| तज रख बुद्धी मोग म, हो यातम्‌ ध्यान । पाबे तिसकर परम प्‌, विभान्ती लद ज्ञान॥ 


| कटे प्रथम तिस यत्लकरब्रह्मातस विभराम। चितवो भातम्‌ नित्य प्रतिः होड मुक्ति अभिराम 
। ------ दगा 
| ्रश्न-्ठवु, कैसी धारणा करने प्र अदत हान्‌ को प्राप्त होता है ! 





-न्तर- देह भ॑ रंत, जगत्‌ म सत्यता शरीर आत्गा भं कद तव, 
व ध्येय (विपर्यय) वासना को ब्रह्न से बाघ करके स 


॥ 
| इष्ट भोगों से उदापीन होकर जान ढो रसा दावे क्षि जसे जल कै सीचने 


बदुती हं ॥१६॥ : | 
, 84 लः . 4 (६ बाला अभिषारी दिन फे दो माग म बेदान्ताथं 
का विचार करे शेप समय सदगुरु की संगति करे तव ज्ञानक योग्य सेत१७ 
` हे वाद्‌ १ त्ल्ञान, बासनाष्य,. मनोनाश इन हीनां का सम काल 
नित्य अम्थास करना चाहिये इससे सवं विर्यं द्र होकर अदत ज्ञानरूप 


| त को पाकर छत छृत्यता प्रष् होती हे ॥१५॥। 
| ध ष्ट (प्रिय) पदार्थो मे खख बुद्धि ब सत्यता को त्याग करे से 
। तहा का परोद ्ञान शोर नित्य इकति की निविष्न आरति दवी षै, 
ग अर्थात्‌ जिन २ बन्धत को जीव प्यारे समता ह बह सवै इद्‌ बन्धनरूप 
† इ। कोई पदाथ संर ब्‌ युदा नदी, अतः सव चे प्रीति त्यागक्र 
। धारणा भेयस्छर ६ ॥१६॥ 
। ६ करे अलुषार देह यात्रा करते हुये नित्य ब्रहमाभ्यास म ९ 
„  अगिकषरी को शीर ब्रह मोष प्रा होकर बर्ानन्द्‌ म च स्थिति ध 
‡ षये वुं को दा बाहा बाना च जगत्‌ १ सत्यता त 
प कर्‌ ब्रहमस्मक्ा चितन कएना योग्य है, श्य परहार कै अन्धा ₹ए भिद्‌ 
। भदत ्ान को द्ग दारा निवोक पद मे विभान्‌ पता है॥२०॥ 


। ((-0. /८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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१६२ न सिद्धान्त रनाफर । 4 (| 

शानां गुरु चेतो मिस्तावततावद्धिचायंते । सवं दृश्य क्तयाभ्यासाद्यावदासादयते पदम्‌ २१, 
वेराग्याभ्यास शाखथभन्ता गुर मय कमेः । पदमासायते पुख्यं ्रज्येवेकयाथवा ।२२ (- ~ 

सं श्रयो बतीतीदणाकलं क़ रदितामतिः। सवं सामस्रहीनापि परं पराप्नोतिशाश्चतम्‌।॥२३ 

प्रमादो ब्रस् निषायां न कतेव्यः कदाचन । प्रमादो सृतयुरिस्याद मगवान््रह्मणःुतः।।२४॥ 

संसिद्वस्य फलंखेतजीवन्युक्तस्य योगिनः वदिरतः सश्रानन्द रसास्वाद न मात्मन ॥२९॥ ¡ ‰ ` 

गुरु शास्र के वचन से, शो वित्त विवार । प्रयत्न ृदकर तभी लग, ब्रह्मज्ञान हे सार ॥ | ` 


सद्गुरु भागम अथं पिलःभ्यासदि वैराग। अथवा ददृकर बुद्धि इ, पाइ ब्रह्म बड़माग॥ ¦. ` 


युक्त बोध तीवर मती; धिना विद्या चीन । हौं दद्‌ साधन नदीं मी, पबे ज्ञान प्रचीन ॥ | 
भ्रमाद्‌ निष्ठा बर्यत, करे कभी मत भूल । जान प्रमाददि स्यु सम, कटं सुनी अति शल (4: 
अंतर ्राहिर होई सुख, ्ातम का घर ध्यान्‌। जीवन्सुक्तदि दष्ट फलः्ानन्द्हि रसन्ञान॥ ¦ ` 

~ वर १६२ दद घुल, भतम्‌ का घर च्यान। जीवन्यदि चट फलः्ानन्ददि रसज्ञान।। 
 रन-्रशजान्‌ कौ ददता का सत प्रयत्न संप से वणेन कीमिये जिस 

से मं सुव संशय मिप व रदित ह्रा अद्ैत पद्‌ मे स्वि हं । 

उत्तर-भ्रारमपद्‌ के पने फी तीव्र जिन्ञासासे सद्गुरु फे वाक्यों मे ¦ 
यथायं विवास रखकर वेदान्ता से चित्त समो शोधन करते ह्ये स्वेच्श्य ^ 
पदार्था सो बाघ निरचय करके जय इद्‌ ब्रह रोध नहीं ्ाप्ठ रोवे तव तङ्क ! ` 
मुचा को सदेव बेराग्य च अभ्यास पर संलग्न रना चाहिये । तिसकर | ` 
स॒वे वासना दूर होकर खस्प मर यथार्थं निष्ठा होती है ॥२१॥ | 
, अ्तोपासक अनाम पदाथा ६ वैराग्य ब श्रातमपद्‌ पाने फी वीब्रह्वा । 
र नदपेता गु मं भद्रा दारा सव परमार से अ्न्तमुःख होकर सर्व व॑ध 
से टा हा अदधत बरहमनान को प्राप्न होकर परमपद को पाता है ॥२२॥ 4 ध 
4 र र ुक्तियों के दारा नित्य अभ्यास बे तत्पर श्रौर ` 
| न व्राग्य हकर उच धारणा से अज्ञान ी दता होकर कैवल्य ¦ ` 
मा की प्राप्ति होती १।२३॥ | 


अदं रुद्धो को बरदातम फे अभ्यास में प्रमाद (भूल) कदाचित नदीं ( र 
कना चादि, फार यद ह कष प्रमद शयो मुनीसरो न शयु सूप वर्णन ' 


= 
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क्या ह ।२४॥ । 


नहयासमा फे सदब अभ्यास व्ररने पर स्थ॑ जगत्‌ क पदार्थ 
री (~ + र (| क पदा भी 
एखद्‌६ हीते ह अयात्‌ हञाननिष्ठयुक्त पिर विदानो छो बादयान्तर दयानंद । 
सा अवलम्बन हता ह, इ परकर यथा धारा (निष्क) ब्रवा सर्वं ` 


क्ट फो तर कर प्रमानन्द्‌ रप जीव मे 
न्मर्ित पद्‌ ध 
((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 8181185 ०8०९0. विशाम्‌ पुता ३॥ २] 


